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हमारी योजना 


अग्तिपुराण का काव्यश्षास्त्रीय भागा हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ प्रसन्थ- 
माला का पद्दरहर्वा ग्रन्थ है । हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌, हिन्दी विभाग हिल्ली 
विश्वविद्यालय की संस्था है जिसकी स्थापना अक्तूवर सन्‌ १६५२ में हुई 





बज >> मख्यत: न जन्ह्यो >> “>> इ्मय घ-वियपयक्त गवेयणात्म ज्ट्राल्ता उप 
थी। परिपद्‌ के मस्यत: दा उदृरय हू--- हिन्दी वाइमय-विपयक्त बवपणातत्मक 





अनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन | 

अब तक परिषद्‌ की ओर से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो 
चुका है। प्रकाशित प्रन्‍्य दो प्रकार के हें--एक तो वे जिनमें प्राचीन काव्य- 
जास्त्रीय ग्र्थों का हिन्दी रुपान्तर विस्तृत आलोचवात्मक भूमिक्रात्नों के साय 
प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत 
प्रकाशित ग्रन्थ हें--हिन्दी काव्यालंकार-सृत्र, हिन्दी वक्तोक्ति जीवित', 
अरस्तु का काव्यश्ास्त्र” तथा हिन्दी काव्यादश | प्रस्तुत ग्रच्थ इसी वर्ग का 
पाँचवाँ प्रकाशन हैँ । अनुसन्धान का स्वरूप पुस्तक में अनुसन्धान के स्वरूप 


च्झ 


के 


पर गण्यमान्य विद्वानों के निवन्ध संकलित हे जो परिपद्‌ के अनुरोब पर लिखे 
गए थे। हितीय वर्ग के अस्तर्गत प्रकाशित ग्रन्य हैं---( १) मध्यकालीन हिन्दी 
कंवियत्रियाँ, (२) हिन्दी नाठक : उद्भव आर विकास, (३) सूफोमत झौर 
हिन्दी साहित्य, (४) अपश्रंग साहित्य, (५) राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त 





और साहित्य, (६) धर की काव्य-कला (७) हिन्दी में श्रमरगीत काव्य और 
उसकी परम्परा, तथा (5) मेथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति 


के आल्याता | 

प्रिपद्‌ की प्रकाशन योजना को. कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं का सक्तिव सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन सभी 
के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से ऋछतजन्नता ज्ञापन करते हूँ । 


--नगेन्‍्द्र 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, गव्यक्ष 


दिल्ली । हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ 
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श्रावकथत 


अग्तिपुराण को भारतीय श्र पाश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर से 
भारतीय ज्ञान कोष की गोरवान्वित संज्ञा से विभूषित किया है। इस ग्रन्य 
की यह विशिष्टता अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग (अध्याय ३३७-३४७ ) 
पर भी घटित होती है। इन ११ शअ्रध्यायों में काव्यस्वरूप, रस, गृण, दोष, 
रीति और अलंकार के अतिरिक्त नाट्यविधान प्र भी प्रकाश डाला गया है। 
यह निरूपण विवेचनात्मक एवं व्यासख्यात्मक न होकर संग्रहात्मक है ॥। इस भाग 
में अपने समय तक प्रचलित उपर्युक्त काब्याज्ों के अनेक भेदोपभेदों की विस्तृत 
सूचियाँ प्रस्तुत की गई हैं । जिनमें से अधिकतर का स्वरूप निर्देश भी नहीं 
किया गया तथा उदाहरण और तदुप्रान्त समन्वय निर्देश द्वारा किसी को भी 
सुबोध रूप में नहीं दिया गया ॥ फिर भी इन भेदोपभेद की उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि ये अधिकांशत: नूतन हैं, जिनका नामोल्लेख तक अन्य 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता-- भोजदेव का 'सरस्वती 
कृण्ठाभरण” अवश्य इसका अपवाद है, किन्तु यह ग्रन्थ भी इस दिशा में 
अग्तिपुराण का ही ऋणी प्रत्तीत होता है। वस्तुतः देखा जाय तो इस 
विशेषता के चल पर ही अग्तिपुराण का यह भाग "ज्ञान कोर्षा नाम से 
भूषित होने का अधिकारी ठहरता है । ज्ञान कोष का कतेंब्य जितना नामे- 
निर्देश करना है उतना स्वरूपाख्यान करना नहीं है । 


संस्कृत को काव्यशास्त्रीय परम्पर। में अ्रग्तिपुराण की देत अ्रनेक दृष्टियों 
से महत्त्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ प्राचीन और अर्वाचीन काध्यशास्त्रीय ग्रन्धों के 
मध्य एक हआंखला का कार्य करता हैं। भोजदेव का श्वंगार-महत्त्व-निरूपक 
स्थल अग्निपुराण के इस स्थल से मेल खाता है। जैसा कि हम पहले कह 
आए हैं भोजदेव द्वारा प्रस्तुत कतिपय भेदोपभेद अग्तिपुराण से लिए गए 
प्रतीत होते हैं ।॥ साहित्यदर्पंणकार विश्वनाथ ने दो-एक स्थलों पर इसी ग्रन्य 


|] ज॑ ) 

को श्रत्यन्त समादरपुर्वेक उद्धुत किया है ओर इन सबसे बढ़कर वैज्ञानिक 
अनुसन्धान के इस यूग में अग्निपुराण के इस भाग की भहत्ता इस तथ्य में 
निहित है कि अनुसन्धाता के सम्मुख भारतीय काव्यशास्त्रियों की सूक्ष्म 
पर्येवेक्षण-शक्ति एवं वर्गीकरण-प्रियता एक खली पुस्तक के रूप में श्रा उपस्थित 
होती है, तथा वह अग्निपुराण से परवर्ती न केवल संस्कृत के अपितु भारत की 
अन्य भाषाओ्रों के भी काव्यश्ास्त्रीय ग्रन्थों की वष्ये-सामग्री के स्रोत-निर्देश 
करने में श्रग्तिपुराण की सहायता लेने को भी बाध्य हो जाता है । किन्तु इधर 
श्रत्य अनेक प्राचीन ग्रन्थों के समान प्रकाशित होते हुए भी अ्रग्निपुराण सुलभ 
न था। वबी० आई० सीरीज़ आानन्दाश्रम पूना तथा बेंकटेइ्वर प्रेस बम्बई द्वारा 
प्रकाशित संस्करण अब केवल बड़े बड़े नगरों के बड़े बड़े पुस्तकालयों मे ही 
उपलब्ध हैं। गृुरुमण्डल ग्रन्थमाला कलकत्ता द्वारा सद्य: सन्‌ १६५७ में 
प्रकाशित अ्रग्तिपुराण इस ग्रन्थ के निर्माणकाल से पूर्व सुलभ न था। अग्नि 
पुराण पर श्री एम० एन० दत्त द्वारा प्रस्तुत एक अनुवाद भी अवश्य प्रकाशित 
हुआ ॥ पर एक तो वह अंग्रेजी में है और दूसरे वह भी अप्राप्य सा है । जहां 
तक इस ग्रन्थ के काव्य-शास्त्रीय भाग का सम्बन्ध है, वह विद्वानों एवं उच्च 
कक्षा के छात्रों विशेषत: संस्कृत और हिन्दी के छात्रों के लिए समान रूप से 
अत्यन्त उपयोगी है। 


इस उपयोगिता को ध्यान में रखकर इस भाग का राष्ट्रभापा हिन्दी मैं 
अनुवाद सहित प्रकाशन आवश्यक समझा गया । श्री रामलाल वर्मा ज्ास्त्री ने 
जब डॉ० नगेन्‍्द्र, श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय दिल्‍ली, के सम्मुख 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की त्तो डॉ० साहव ने 
विषय की उपयोगिता तथा वर्मा जी की योग्यता को देखते हुए अपनी स्वीकृति 
दे दी। वर्मा जी ने इस कार्य का निर्वाह अत्यन्त मनोयोग के साथ सफलता- 
पूर्वक किया है। उन्होंने मूल-पाठ को यथावत्‌ एवं अत्यन्त स्वच्छ रूप में प्रस्तुत 
करने का पृण्ण प्रयास किया है । यह अनुवाद सरल होते हुए भी विपयानुकूल 
गांभीय के साथ प्रतिपादित हुश्रा है | संदिग्ध स्थलों के श्रनुवाद के लिए इन्होंने 
अधिकारी विद्वानों की चरण-छाया तले बैठकर संदेह-निवृत्ति की है। फिर भी 
कतिपय स्थल रह गए हैं, जिनका अनुवाद सनन्‍्तोपजनक नहीं हो पाया--इस 
का मुख्य कारण यह है कि ये स्थल खण्डित एवं अशुद्ध रूप से प्राप्य हैं। फिर 
भी ऐसे स्थलों का भावानुवाद कर दिया गया है इसके सिवा और अ्रवलम्ब भी 


( के ) 


क्या था ? इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका भी अनूदित भाग पर 
पर्याप्त प्रकाश डालती है । इस कार्य से श्रनुवादक को एक लाभ यह भी हुझा 
है कि उनकी रुचि काव्यशास्त्रीय क्षेत्र की ओर उन्प्ृख हो गई है, परिणामतः 
अब वे हिन्दी काव्यशास्त्र में श्ंगार-रस-विवेचल” विषय पर अनुसन्धान कार्ये 
से संबद्ध सामग्री-संचयन कर रहे हैं । में उनकी पूर्ण सफलता एवं अभिवुद्धि का 
इच्छुक हूँ । 


सत्यदेव चोधरी 
एफ, ११/१२ मॉडल दाउत, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
दिल्‍ली-६ हिन्दी विभाग, 


2. १९. १९५६९ इंसराज कॉलेज, दिल्‍ली । 
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भारतीय साहित्य कललननकमन+- आर. पर पुराण सना बा ब्कुल 

राय साहित्य म पृराुण अपना [दान 

५ 4 प्रम्परा दर्ज निसिलडओन आझोर नमक... पक 4 

₹०23।९॥ आर +ौनुर| पत। आता ४ आए 
पहुँचाने का श्रेय इसी साहित्य को 


हिन्द्बम क्का मूलावार वार तथा इाठह्ास का अमूल्य कांप हु ) भारताय परम्परा 


०३/ ।2 2: ला धन अवमकणभकझ---ममम $ हुआ थे पर 
यह साहित्य भारतीय संस्कृति का प्राण, 


(| 








में, वेद द्यात्त्रादि को तुलना स साहित्य के प्रति श्रद्धा भी कुछ कम नहां 
नमी पु न शी लि, ५०० एक वेदन् को भी विचक्षण क्रो 
रहा जा पराणज-साहुत्य स॒ बनानन्न एके ददज का था दिवदाओआ सापव देः 


पराज मिकीद ० अिवशनीनीमी+-०-- पण..2ल्‍यताजिडन 


-: 
राजण-साहित्य की विषय-सानत्री को पाँच रूपों ने विभक्षत किया गया 


सप्टि का आरम्म अलय, वंद्-विस्तार, सप्टि का काल-चणय, विदिधघ 


८५ 


धियों एवं राज-वंशों का दर्णगन ।* पर प्राण इन पाँच रूपों तक्त हा तामभत 


क्तो पूरा नहीं करते झौर अधिक्तांण 
व पूरा चछह्ू करत डर ७वक्ाद 


ध््क 
अदनम-ममााण अान-कनन जिनका, 


नहीं रहे । छुछ एक पुराण इन पाँच रूपों 


॥] 
।9 


2 


| 


यह्‌ वियय: य-विविवता उक्तत सीमा को लाव रग 





।' 
री ॥ । 


पुराणा पट न संख्या अिनवनानन-नननरन-मपन+-मननानम»»-नमनन. ० व अनननकसमक«म-म्कक, प्द्ध * 4४० लीला जल जिद अीन-डागदत 
राणों की संस्या अठारह हे--हरह्ष, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीनशश्रागदत, 


वायू, नारदाव, अरगिति > नत्यज्वत, वराह, स्कनन्‍र, नाकण्डय, दानच, काम, वत्स, 


का है बी 


टी आल नकल ण्ड ््ज्री- ब्चक्‍ओअलंटिजचरः यद्यपि ल्ल्त्रः निविदाद य््> नश्टॉफ 
गरुड़, द्ह्माण्ड, दवा भामदत |। यद्याप यह सल्या नावदाद चहा हू ठव ना 
प्‌ 











लि मर शनरतिलनकक.... अजननयाम+ "आवक, पराणया भागदत प्राण 

यहा इस दिवाद के लिए अदसर चभहा हूं इच सब पुराणा मं स भादभदत पुराण 
न्‍फकज्कन चयन “लाना नयत-.। अर... पाकम-करिना++- पम्प, 33 5> अमन जब अल वक्ता सजी हयर ५-- न ् बहतण्णण्ातमपूक एक्ताद ॥पाररचलरो घामिक कक जमा 

की भहत्ता आवक च्वाइत का गइ हू | कारण त्यप्ट हू, यह पुराण [सक्ते 


दृष्टिकोण से अधिक नहत्त्वपूर्ण है ॥ 
* ४ आए जप ब्क् 
२. आतर्च प्राण 


विवय मनाई अग्नि >सलन्पर. प्राय स्कन्मय_+जन्‍माकाकुआ कछाबह्यधाच्जाथ गा ाणााााा बंता ना रयरेग >> मम 
प्रस्तत अवन्ध का दे अच्च पुराण का काब्यमास्वाय हाग हू । अतः 





अनक्नतनत प्रा (आए +०ज्जबदी )०"रा+शाकः हई०- ० सु +०बय> सर ०० अि्मन-नाम+--कम>मकनमम, विदानों स् शव 3 अिपशि आज -33 तय ध्ना ््निनन लकी कल नर कनन+ पे 
इंस पुराण के सम्तन्ध भ बऋ्रन्‍्य विद्धांतदा क विचारा स भा अवगत हाना 








१. यो विद्याच्चतुरों वेदान्सांगोपनिषदो द्विजः ॥ 
चेत्पराए 3... कन-+ब००»०>न-क.० 


न चेत्परार्ं संविद्यास्नेद् त््‌ स्थादिचक्षण: || 


च््छ 


प्न्ज्यल सष्प्ड्यन ह्स्टएर्कर्त ट्रंदशुन २ 


२, सरसगदइच प्रतिसर्ेब्च दंचयो मन्चन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराण पंचललणम ॥ 


२ श्रर्ति पुराण का काव्यश्ास्त्रीय भाग 


आवश्यक है। अन्य विषयों की तरह पुराणों पर भी, सर्वप्रथम पाश्चात्य 
विद्वानों ने वैज्ञानिक दृष्टि से गवेपणा प्रस्तुत की है। इस पुराण के सम्बन्ध में 
उनके विचार अ्रवेक्षणीय है--- 

१. डा० विल्सन के अनुसार अग्नि पुराण एक महत्त्वपूर्ण रचना है। 
उसमें संग्रहीत सामग्री यद्यपि प्राचीन है, पर इसका संकलन विविध कालों में 
चहुत देर तक होता रहा है ।'* 

२. श्री मेक्‍्डोनल ने इस पुराण को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, उनके 
अनुसार यह पुराण महत्त्वहीन है और महाभारत तथा हरिवंश पुराण से गृहीत 
सामग्री पर आघृत है।* 

३, डा० विण्टर-नित्ज के अनुसार अग्नि पुराण एक विद्व-कोप है, 
अर्थात्‌ भारतीय वाडमय मे व्याप्त प्रत्येक विषय का समावेश इस पुराण में 
किया गया है ।* उदाहरणाथर्थ, अग्नि पुराण में व्याकरण, सुश्रुत का ओऔपधज्ञान, 
दब्दकोप, काव्य-शास्त्र, ज्योतिप्‌ श्रादि विपयों पर प्रचुर एवं उपादेय सामग्री 
संगृहीत है ॥ 

४. श्री एफ० ई० पाजिटर ने इस पुराण के बारे में लिखा है कि इसमें 
वंश-परम्परा से सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध होती है ओर इसमें “मत्स्य पुराण! 
की परम्परा का अनुसरण है ।* 

५, प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों में श्री वलदेव उपाध्याय तथा 
श्री वरदाचार्य* ने इस रचना का महत्त्व विश्व-को्ष के रूप में स्वीकार 
किया है। 

इस प्रकार इस पुराण के सम्बन्ध में उपर्युकत्त विद्वानों के विचारों का 
निष्कर्ष यह है: 

(१) यह रचना “विश्व-कोरप' के रूप में है । 


विष्णु पुराण की भूमिका (अग्नि पुराण) एम० एन० दत्त पु० ५१ 
हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पुृ० ३००॥ 

ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर प्रयम भाग पु० ५६६ ॥ 
एन्दयंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन पु० ८० ॥ 

संस्कृत साहित्य का इतिहास पु० ५११ 

हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर पूृ० ८५१ 


९ 


श्र 


भूमिका ३ 


(२) इस पुराण में विविध विपयों का संकलन विविध कालों में 
हुआ है । 

(३) इसके लेखक का उद्देश्य इसमें विविध विषयों को संग्रहीत करके 
साधारण पाठकों का हित-सम्पादन करना था। 

(४) यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने इसे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना, 
तब भी वे इसके प्रति उपेक्षा भाव न प्रकट कर सके । 


३. अरिनि प्राण का लेखक 


भारतीय प्राचीन परम्परा के भ्रनूसार मह॒षि वेदव्यास को ही अठारह 
'पुराण, महाभारत, गीता आदि ग्रन्यों का कर्त्ता माना गया है, पर आधुनिक 
अनसधान के बल पर इन्हे पुराणों का मूल कर्त्ता न माना जाकर सकलनकर्ता 
ही माना जाता है। प्रस्तुत पुराण का लेखक कौन है इस प्रदव का उत्तर संकेत 
रूप में ग्रन्थारम्भ में ही मिल जाता है । एक बार शौनकादि ऋषियों ने सूत 
से कहा कि आप हमे ऐसी सार वरतु का उपदेश करें जिसके जानने से हम 
सर्वन्ञ हो जावें। मह॒पि सूत ने प्रत्यत्तर में अतिसारवान्‌ परा-अपरा नामक दो 
विद्यात्रों को चर्चा की जो उन्होंने वदरिकाश्रम में मह॒पि व्यास से श्रवण की थीं । 
सह॒पि व्यास ने वन्षिप्ठ से तथा वसिप्ठ ने अग्निदेव से इन विद्याञ्नों को ग्रहण 
किया था ।* 

इस कथन से स्पष्ट है कि परा--्रह्म विद्या, अपरा---वेद, वेदांगादि विद्या 
का ज्ञान मह॒पि सूत को प्राचीन दीर्घ ऋषि-परम्परा से ही प्राप्त हुआ । इसके 
सर्वप्रथम वक्‍ता अग्निदेव हे, अतः इन्हे ही इस पुराण का लेखक माना जावा 
चाहिये । पर फिर भी समस्या का अन्त यहीं नहीं हो जाता, क्योंकि अग्निदेव 
तो इस परा और अपरा विद्या के वर्णयिता मात्र हैँ न कि लेखक । इघर 
मत्स्य और स्कन्द पुराण अग्नि पुराण का परिचय इस प्रकार देते हैं :--- 

#४ईशान कल्प सम्बन्धी जो ज्ञान अग्निदेव ने वसिप्ठ को कहा था अग्नि 
पुराण उसी का प्रकाश करता है । 

इस कथनों से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अ्रग्निदेव ने इसे 


१. अग्नि पुराण; श्रध्याय १।१ से १६ तक। 
२. यत्तदीशानकं कल्प॑ दतान्तमधिक्वत्यका । 
वसिष्ठायाग्निना प्रोक्‍्त आरनेय प्रकाशते ॥॥ 
(स्थ्डीज इन दि पौराशिक रेकाड स ऑन हिन्दू रीतीज एंड कस्टम्सः पृष्ठ १३४) 


| शअ्रग्ति पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 


कहा है, लिखा नहीं ,। संभव है बाद में 'किसी. व्यास नामक अथवा उपतासक 
व्यक्ति ने इसे लिखा हो । वस्तुतः अ्रग्नि पुराण श्रन्य पुराणों के समान संग्रह- 
ग्रन्थ है न कि स्वत्तन्त्र ग्रनंथ । सत्य तो यह है कि किसी एक व्यक्ति के. लिए, 
इतने विभिन्न विपयों का सम्यक्र ज्ञान प्राप्त कर उन्हें लेखबद्ध कर सकता 

असम्भव है, यद्यपि भारतीय पूर्वजों के लिए अ्रसम्भव नहीं है, पर 'कठिन 
अवश्य है। यही कारण है. कि श्री एस» के० डे ने इस पुराण को अज्ञात 
लेखक को रचना कहा है ।" 

निष्कर्ष यह कि--- 

(१) अग्नि पुराण की वरण्यें-सामग्री का स्वे-प्रथम उपदेप्टा अ्रग्निदेव माना 
गया है । 

(२) पर इस ग्रन्थ व लेखक के विपय में निश्चित रूप से कुछ कह सकना 


कठिन है, यद्यपि जनश्रुति के आधार पर व्यास को ही इसका लेखक अथवाः 
संकलयिता माना जाता है ! 


४ ४. संसय 


पुराणों के रचता-काल के सम्बन्ध में श्राधुनिक अ्न्वेषक एकमत नहीं 
हैं । भारतीय ऋषि-परम्परा में विश्वास रखनेवाले पुरातनवादी तो पुराणों 
को अ्रनादि अ्रथवा वेदों के बाद मह॒पि व्यास-रचित मानते हैं, पर शआ्राधुनिक ' 
अ्नुसंधाता उनसे सहमत नहीं हैं । इस सम्बन्ध में उनकी गवेषणाओ्ं का निष्कर्पः 
इस प्रकार है-- 

(१) डा० विण्टर-नित्ज़ ने इस पुराण के काल-निर्धारण की समस्या का 
उल्लेख करते हुए कहा है, 'इस महत्त्वपूर्ण कोप की अथवा इसके विभिन्न भागों की 
रचना कव हुई, यह कहना अत्यन्त कठिन है । विशेषतः ऐसी स्थिति में 
जबकि इसमें परस्पर विभिन्न एवं विरोधी विपयों का समावेश है ।* 

(२) डा० विल्सन इस पुराण के विविध विपयों की रचना तथा संकलन 
विभिन्न कालों से संबद्ध मानते है ।२ 

(३) श्री एम० एन० दत्त इस पुराण के समय का विवेचन प्रस्तुत करते- 





१. संसक्षत पोइटिक्स, भाग दूसरा, पृष्ठ २५४। 
२. हिस्ट्री श्रॉफू इंडियन लिटरेचर भाग १, पृष्ठ ५६६। 
३. विष्णु पुराण की भूमिका (श्र. पु. एम. एन. दत्त), पृष्ठ ६१ '' 


भूमिका श्‌ 


हुए निप्कषेंक्पेण कहते हे कि यह कहना अत्यन्त कठिन है कि यह विश्वकोप 
कब लिखा गया, पर यह तथ्य निविवाद है कि “यह रचना मुसलमानों के 
आक्रमण से बहुत पहले लिखी गई थी । अध्याय १३ से १६, जिनमें रामायण 
झौर महाभारत की रूप-रेखा है, विशेष रूप से प्रमाणित करते है कि इस 
स्थल का निर्माण रामायण और महाभारत की रचना के बाद ही हुआ है ।" 


(४) इस सम्बन्ध में डा० राजेद्धलाल मित्र का निम्न कथन उल्लेखनीय 
हैः-- 

“जिन रोति-रिवाजों का इस पुराण में उल्लेख है, उसमें से अधिकतर 
तो इस समय है ही नहीं, और कुछ का नाम-मात्र रह गया है । जब तांत्रिक 
पूजा-विधि इस देश में प्रचलित हो गई थी; संभवतः उसी का परिचय 
साधारण पाठकों को देने के लिए ही लेखक ने इस पुराण का संकलन किया 
हो । क्योकि इस रचना में परियणित विभिन्न रीतियाँ, पौराणिक विश्वास 
और सस्कार, जिन्हें लेखक जनसाधारण तक पहुँचाना चाहता है, तत्कालीन 
भारत में प्रचलित रहे होगे | अतः मानना होगा कि अग्नि पुराण मुसलिम 
आक्रमण से पूर्व तथा तांत्रिक पूजा-प्रणाली के प्रचलन के वाद ही कभी लिखा 
गया होगा ।” 


(५) डा० एफ० ई० पाजिटर के अनुसार यह पुराण नवमी शताब्दी के 
बाद ही रचा गया ।* 


डा० हाज़रा ने भी इस पुराण के अवतार प्रकरण के आधार पर इसे नवमी 
शती ईस्वी के वाद की रचना माना है। उनकी इस घारणा का विशेष आधार 
इस प्राण का यह कथन है “म्लेच्छ शासक होकर मानवों का भक्षण करेंगे ।* 
अर्थात्‌ डा० हाज़रा के अनुसार इस कथन में प्रयुक्त 'म्लेच्छ झब्द कुश्ाणों के 
बाद इस देश में आनेवाले मृसलमानों के लिए ही प्रयुक्त किया गया है और 
मृसलमानों का इस देश में प्रथम बार प्रवेश नवमी शती में हुआ, यह इतिहास- 
प्रसिद्ध तथ्य है ।* 





१. भूसिका अग्ति पुराण (इंगलिश अनुवाद) पृष्ठ ५। 

२. एन्द्यंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन, पृष्ठ ८० । 

३. सनुष्पान्मक्षयिष्यन्ति स्लेच्छाः पार्थिवरूपिण: । झ्र० पु० १६७ । 

४. स्टडीज़ इन दि पौराणिक रेकाड स प्रॉन हिन्दु-रीतीज़ एन्ड कस्ठस्स, 
पृष्ठ प८। | 


६ अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रोय भाग 


इन सब अनुसंधाताओं के विचारों का निष्कदं यह है कि इस सम्पूर्ण ग्रन्य' 
का संकलन मुस्लिमों के लगभग भारत-प्रवेश के साथ ही साथ तथा भारत में 
प्रचलित तांचिक उपासना-पद्धति के बाद हुआ और ये दोनों घटतायें नवमी 
शती के आस-पास ही घटित हुईं। फिर भी सर्व-सम्मत निश्चित तिथि के 
सम्बन्ध में अ्रभी अन्य अनुसंधानों की आवश्यकता है । 


५, अग्निपुराण का सासान्‍्य परिचय 


अग्नि पुराण में ३८३ अध्याय है और इलोक संख्या ११,४५७ है। ग्रन्थ 
की वण्य विपय-सूची इस प्रकार है--- 


अध्याय १ में वर्ण्य विष्य निर्देश । 

अध्याय २से ४ मे मंगलाचरण, ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य । 
तथा मत्स्यकर्मबराहादि अ्रवतार-वर्णन । 

अध्याय ४ से १० में रामायण-कथा। 

अध्याय. ११ में क्ृष्ण-जन्म-सम्वन्धी श्राख्यान । 

अध्याय. १२ से १५ में महाभारत-सम्बन्धी आख्यान । 

अध्याय. १६ में बुद्ध तथा कल्कि अवतार-वर्णन । 

अध्याय. १७ से २२ में सृध्दि-उत्पत्ति, स्वयंभूव, मन, काश्यप- 
वंश वर्णन तथा विष्णु आदि देवों की 
पुजा-विधि । 

अध्याय. २३ से ३३ में विभिन्न कर्मकांड विधियों की चर्चा । 

अध्याय. ३३ से १०२ में देवालयादि निर्माण-फल, मूर्तिस्थापन- 
विधि । मन्दिर, सरोवर, कूप बनाने का 
फल । 

अध्याय १०३ से ११६ में विभिन्न पर्वतों एवं जम्बू द्वीप, गंगा,. 
काशी, गया माहात्म्य-वर्णन । 

अध्याय. ११७ में श्राद्ध-वर्णन । 

अध्याय. ११८ से १२१ में भारत-वर्णन तथा ज्योतिप्‌ शास्त्र 
परिचय । 

अध्याय. १२१२ से १२४ में युद्धविद्या-वर्णन । 

अध्याय. १२५ से १४९ में तान्त्रिक उपासना-पद्धति-वर्णन । 

अध्याय १४० से १५४ में वर्ण-धर्म-चर्चा तथा विवाह-स्तस्कार । 


भूमिका ७. 


अध्याय १५४५ से २०१ में आचार-शौचाशौच-चर्चा,  वानप्रस्थ, 
यति-घर्म, विभिन्न पातक और प्राय- 
श्चित्त । 

प्रध्याय २०२ से २०७ में नरक-वर्णन | 

अध्याय. २०८ से २१२ में दान-महिमा । 

अध्याय. २१३ से र्ं८द में विभिन्न पूजा-विधियाँ, राजधर्म, दंड- 
नीति, यात्रा, शकुनादि । 

अध्याय. २४६ से २५२ में घनुर्वेद-चर्चा । 

अध्याय. २एशश में दाय-विभाग ! 

अध्याय. २५६ से २७२ में कर्मकांड की विविध विधियाँ । 

अध्याय. २७३ से २७६ में विविव राजवंश-वर्णन | 

अध्याय. २७६ से २६६ में आयर्वेदिनवर्णन । 

अध्याय. २६६ से ३३७ में विविध विधि-विधान । 

ग्रध्याय. ३३७ से ३४७ में विभिन्न काव्य-शासच्त्रांग-वर्णन । 

ग्रध्याप ३४८० से ३६७ में व्याक्रण का तथा कोप का सविस्तार 


वर्णन । 

अध्याय. ३६८ से ३८३ में योगचर्चा, ब्रहद्मज्ान, गीतासार । 

इस प्रकार इस पुराण में विविध तथा परस्पर भिन्न विपयों का समावेश 
है जो इस घारणा को मानने को वाघ्य करता है कि सम्पूर्ण सामग्री विभिश् 
समयों में विभिन्न लेखकों द्वारा समय-समय पर रचित, परिवर्तित तथा 
परिवर्धित होती रही । इसीलिए इस रचना को विश्वकोप कहा गया । विश्व- 
कोष का भी अपना महत्त्व होता है । इस ग्रन्थ के विविध विपयों के आलोडन 
से आज भी कई अनसंघाता लाभ प्राप्त कर सकते हे, जो कि इस ग्रन्य के 
दैज्ञानिक एवं गम्भीर अध्ययन से सहज संभव है । 


६- अग्नि प्राण के काव्यशास्त्रीय भाग का संक्षिप्त परिचय 


का 


इस पुराण में अध्याय ३३२७ से ३४७ वें अध्याय तक काव्वशास्त्रीय 
सामग्री का संकलन किया गया है। इस सामग्री का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है :--- 
अध्याय ३३७ : काव्यादि लक्षण 

इस अध्याय में आरम्भ में काव्य की परिभाषा तथा इसके महत्त्व का 


पं अ्रग्नि पुराण का कार्व्यशास्त्रीय भाग 


प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर गद्य-काव्य का लक्षण तथा इसके 
भेदोपभेदों का सम्यक्‌ू निरूपण किया गया है । अन्त में पद्य-परिवार के भेदों 
का उल्लेख कर महाकाव्य का विस्तृत तथा अ्रन्य भेदों के संक्षिप्त लक्षण दिये 


गये हूं । ब 


भ्रध्याय ३३८ : नाटक निरूपण 
इस अध्याय में रूपक के भेदों के उल्लेख के अनन्तर, इन नाटक-प्रकारों 

की अर्थ-प्रक्ततयों और नाटकीय संधियों तथा तत्संवन्धी अन्य सामग्री का 

उल्लेख है। अध्याय के अन्त मे श्रेप्ठ नाटक के गुण एवं उसमें श्रपेक्षित देश- 

काल का संकेत भी दिया गया है । 

अध्याय ३३६ : श्ृंगारादि निरूपण 


इस अ्रध्याय के अन्तर्गत रस, स्थायीभाव, आलम्वन तथा उद्दीपन-विभाव 
के निहूपण के अनन्तर नायक-नायिका-भेद की चर्चा पर प्रकाश डाला गया 


ते 


श्रध्याय ३४० : रोति निरूपण 

इम श्रष्याय में रीति तथा वृत्ति के लक्षणों के अनन्तर इनके प्रकारों का 
भी उल्लेख किया गया है । 
अध्याय ३४१ : नृत्यादि में अ्रंगकमे निरूपण 

इस अध्याय में नायिकाश्ों की चेपष्टाप्रों का विभाजन प्रस्तुत किया 
गया है। तत्श्चातू नृत्यकला से प्रयुक्त होनेवाले अज्जों की चेष्टाश्रों तथा 
हाव-भावों का परिगणन किया गया है । 
अध्याय ३४२ : श्रभिनयादि निरूपण 

इस अध्याय में चतुविध अभिनयों के निरूपण के उपरांत खश्यूंगारादि रसों 
के लक्षण निर्दिप्ट किये गये है । तदनन्तर अश्रलंकार की परिभापा, उसके भेदों 
के उल्लेख के साथ-साथ शबच्दालंकार के नौ भेदों के लक्षण प्रस्तुत किये गये 
हे । 
अध्याय ३४३ : शब्दालंकार 

इस अव्याय में अनुप्रास, यमक, चित्र और वन्ध अ्रलंकारों का. भेदोपभेद 
सहित विस्तृत वर्णन है। 
अध्याय ३४४ : श्रर्यालंकार स् 

इस अध्याय में सर्वप्रथम स्वरूप आदि आठ अलंकारों का परिगणन है । 


भूसिका जे 


संत्पश्चात्‌ स्वरूप के ग्रन्तर्गत उपमा, रूपक, सहोक्ति तथा अर्थान्तरन्यास का. 
उल्लेख है। आगे उपमा के भेदोपभेद एवं विरोध-मूलक अलंकारों के निरूपण - 
के उपरांत हेतु अलंकार को भेदोपभेद सहित प्रस्तुत किया गया है। 
अध्याथ ३४५ : दशब्दार्थालंकार 

इस अध्याय में सववेप्रथम प्रशस्ति, कान्‍्त्यादि छः: अलंकारों का उल्लेग 
है । तत्परचात्‌ आक्षेप-घ्वनि के अन्तर्गत समासोक्ति, पर्यायोक्ति और अपहनृति 
अलंकार प्रस्तुत किये गये है । 
अध्याय ३४६ : काव्य-गुण-विवेक 

इस अध्याय में गुण की परिभाषा, उसके महत्त्व तथा उसके भेदोपभेदों 
की चर्चा है। अग्नि पुराण में शब्द-गुण सात, अ्र्थ-गूण छः तथा शब्दार्थ-गुण 
छः प्रकार के गिनाये है । 


अध्याय ३४७ : काव्य-दोष-विवेचन 


इस अध्याय में काव्य-दोपों की चर्चा की गई है। सर्वेप्रथम वक्‍तृ-वाचक 
धक्के भेद से दोप सात प्रकार के बताये गये हैं । तदुपरांत उत्तके भेदोपभेदों के 
लक्षण लिखकर तत्पश्चात्‌ इन दोपों का परिहार कर दिया गया है। अध्याय की 
समाप्ति कवि-समय-ख्याति के भेंदोपभेदों के साथ होती है १ 
इस प्रकार इन अध्यायों में काव्य, नाटक, रस, रीति, नाठक में नृत्य 
तथा अभिनय प्रकार, अलंकार, गुण तथा दोपों का निरूपण हुआ है । इन सव 
प्रकरणों में विपय-निद्पण की प्रवृत्ति तो अल्प है, पर संग्रह की प्रवृत्ति 
अधिक है । 


७. संग्रह की प्रवृत्ति 


उपर्यक्त विपय-सूची से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में संग्रह की प्रवृत्ति 
सर्वाधिक रूप में है। ग्रन्थकार किसी लक्षण को देकर उसका स्पप्टीकरण 
नहीं करता अपितु वह उसके भेदोपभेदों के नाम गिनाना आरम्भ कर देता 
है । यह विश्वकोप विशेषण जहाँ इस पुराण के अन्य सब विषयों पर लागू 
होता है वहाँ इस ग्रन्थ के काव्यशास्त्रीय भाग पर भी झअक्षरशः चरिताय॑ 
होता है। काव्य, गद्य-कराध्य, नृत्य, शब्दालंकार आदि के भेदोपभेद के प्रसंगों 
में यहो प्रवृत्ति दुृष्टिगोचर होती है। इस संग्रह-प्रवृत्ति के सम्बन्ध में डा० 
सुशीलकुमार डे के विचार उल्लेखनीय हैं :--- 

यह सर्वविदित तथ्य है कि यह (अग्नि पुराण) एक अज्ञातनामा लेखक 
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का विश्वकोष है। यह निविवाद है कि इस ग्रन्य का अलंकार प्रकरण एकः 
ऐसे लेखक के द्वारा उद्धृत है जो स्वयं एक पिद्धांतकार नहीं और न ही वह 
किसी सम्प्रदाय विशेष से संवद्ध है। यह रचना स्वतन्त्र रूप से निर्मित नहीं 
है परन्तु इसमें सब प्रकार के प्राचोन लेखकों को सामग्री संग्रहीत है ।* 


इस संग्रह-प्रवत्ति का मूल कारण क्या था, निश्चयपूर्वक कुछ कह सकता 
कठिन है । इस सम्बन्ध में दो कारण संभव हैं। एक यह कि लेखक सम-कालीन 
अथवा पूर्ववर्ती झआाचायों की काव्य-सामग्री का संकलन करना चाहता था 
और दूसरा यह कि उस समय यह विपय विद्वानों से इतना प्रचार पा गया 
होगा कि ग्रन्थकार को इसका विस्तृत विवेचन तथा उदाहरण भ्रस्तुत करने की 
आवश्यकता ही प्रतीत नही हुईं। 


जो हो इस संग्रह की विशेषताएँ भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही हैं। इसमें 
विभिन्न काव्यांगों के, विशेषतः अलकारों के, भेदोपभेद इतने सूक्ष्म, विस्तृत 
और वैज्ञानिक हैं कि पाठक आइचये-चकित रह जाता है। उदाहरणार्थ, एक- 
वर्णगता वत्ति के भेद, यमक के भेद, गणों के प्रकार, दोपो के भेदोपभेद, उपमा 
के प्रकारों का वविध्य, नृत्य-प्रकरण आदि-आदि अनेक स्थल हमारे इस कथन 
की पुष्टि करते हैं । निस्सन्देह यह समग्र सामग्री लेखक की अथवा उस यूग के 
विद्वत्समाज की सुक्ष्म पर्यवेक्षण-गक्ति की परिचायिका है । 


८. स्रोत 


जैसा कि हम पीछे पराण लक्षण प्रसंग में निरदिप्ट कर आये हैं कि अ्रग्नि 
पुराण का मूल विषय काव्यश्ञात्त्र की सामग्री प्रस्तुत करना नहीं है । यहाँ एक 
संभावित शंक्रा का समाधान प्रस्तुत करता आवश्यक है कि मूल रचयिता 
श्रथवा संकलयिता आदि ने काव्य-शास्त्रीय सामग्री कहाँ से ली और उसे इस 
ग्रन्थ में कब सम्मिलित किया ? इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों के मन्तव्य 
उल्लेखनीय हे । 


इन मतों को हम दो भागों में विभकत कर सकते हे- पहले प्राचीनतावादी 
झौर दूसरे नवीनतावादी । प्रथम प्रकार के लोग परम्परा में आस्था रखने वाले 
हैं। ये विद्वान पुराणों को वैदिक साहित्य के वाद की रचना सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हें। अतः इन्हे पृथक्‌ रूप से काव्यशास्त्रीय भाग की तिथि 





१. हिस्ट्री प्लॉफ संस्कृत पोइटिक्स, भाग २, पृष्ठ २५४। 
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निश्चित करने का कोई प्रयास भी स्वीकृत नहीं । निस्सन्‍्देह इन्हें इस सम्पूर्ण 


ग्रन्थ का निर्माण एक ही समय में मानना अभीष्ट है व कि विभिन्न भागों का 
विभिन्न कालों में । 


आचार्य महेश्वर-लिखित “काव्य-प्रकाशादशे' के अनुसार भरत मुनि ने 
सुकुमार-मति राजकुमारों को काव्य के माध्यम से गम्भीर झ्ास्त्रों के ्ञानार्थे 
अग्नि पुराण से सामग्रो लेकर 'अलंकार-शास्त्र' की रचना की ।१ लगभग ऐसा 
ही मन्तव्य श्री विद्याभूषण ने अपने समीक्षात्मक ग्रन्थ कृप्णानन्दिनी” में प्रकट 
किया है ।* 


स्पप्ट है कि इन दोनों लेखकों ने अग्ति पुराण को भरत से भी पूर्व 
रचित सिद्ध करना चाहा है। पर इस प्रकार की धारणा का प्रधान कारण 
पुराणों एवं मह॒पि व्यास के प्रति आस्था एवं श्रद्धा ही है । वस्तुतः स्थिति ठीक 
इसके विपरीत है । अ्रग्नि पुराण के “रीति प्रकरण में रीति के भेदोपभेदों की 
चर्चा करते समय ““भरतेन प्रणीतत्वाद भारती रीतिरुच्यते/ १ कह कर अग्नि- 
पुराणकार ने प्रकारान्तर से अपने को भरत का ऋणी घोषित किया है । 


दूसरे वर्ग मे वे आलोचक ज्ञाते हे जो प्राप्व सामग्री का विश्लेषण वेज्ञानिक 
दृष्टि से प्रस्तुत करते हे । इस सम्बन्ध में वी० पी० काणे का मन्तव्य उल्लेख- 
नीय है । उन्होने विभिन्न तकोों के आधार पर अग्नि पुराण के काव्य-शास्त्रीवः 
भाग का ज्ोत आचार्य दण्डी का काव्यादर्ग तथा आचार्य भामह का 
काव्यालंकार' माना है । इस सम्वन्ध में उनके विचार इस प्रकार हँ--- 

(क) अग्नि पुराण में लिखित रूपक, उल्लेक्षा, विशेेपोक्तित, विभाववा 
आदि के लक्षण दण्डी के 'काव्यादशे' के समान हे । 

(ख) अग्नि पुराण में पद्य का लक्षण : 

पर्य चतुष्पदी तच्च वृत्त जातिरिति त्रिवा।ं 

काव्यादशे के लक्षण के ही सदृद है । 

(ग) रझूपक, आशक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसादि अलंकारों की परिभाषाएं जैसे कि 





१. साहित्यदपंण की भूमिका, श्री काणें। 
२- साहित्यदर्पंण की भूमिका, श्री काणे । 
३. अआं० पु०, श्र० ३४०१६ ॥ 

४. झ० पु०, ३३७ 
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अग्नि पुराणकार ने दी हैं तद्गत्‌ वे भामह के 'काव्यालंकार' में मिल जाती -है * 
' अतः अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग इन दो आचार्यो की: रचनाओं से 
प्रभावित है । ह । 


श्री कन्हैयालाल पोद्दार न श्री काणे के तर्कों के विपरीत यह पिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि अग्नि पुराण दण्डी और भसामह की रचनाओं का स्रोत 
है | उन्होंने इसे भरत के बाद की तथा दण्डी और भामह से पूर्व की रचना 
माना है ।* , 

ड।० सुशीलकुमार डे का अ्रग्ति पुराण के काव्यशास्त्रीय भाग के विषय 
में मन्‍्तव्य है कि :-- 

श्रग्नि पुराण में वणित-अ्लंकार भाग एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करता 
है जो अनेक रूपों में प्राचीन प्रणाली से पृथक हो जाता है। बाद के साहित्य 
में अग्नि-पुराण की परम्परा का विकास महाराज भोज ने अ्रपने सरस्वती 
कण्ठाभरण' में किया ।? 

निस्संदेह डा० डे की घारणा अ्रधिकांशतः सम्मान्य है। अग्नि पुराण के 
काव्यशास्त्रीय भाग में कतिपय प्रसंग नितान्त वृतन हँ--- 

(क) इस ग्रन्थ में गृण प्रकरण प्राचीन परिपाटी से पृथक रूप में प्रस्तुत 
हुआ है | इसमें गुणो की सख्या उन्नीस मानी गई है । गुणों का वर्गीकरण भी 
प्रचलित पद्धति से सर्वथा नवीन है, शब्द-गुण, अर्थ-गृण तथा शब्दार्थ-गुण । 
पुनः शब्द-गृण सात प्रकार का है और श्रर्थ तथा शब्दार्थ-गुण क्रमशः छः-छः 
प्रकार के है ।४ 

(ख) इसी प्रकार दोप के वर्गीकरण में भी कुछ नवीनता दशनीय हैं 
यथा वक्‍तृदोप, वाचक दोष तथा वाच्य दोष । पु: इन वर्गो के विविध उपवर्गं 
हैं । इसी प्रकरण में : कवि-समय-ख्याति के सामान्य लक्षण के अनन्तर इसके 
जो विविध प्रकार दिये गये हैं वे भी स्वेथा नवीन हैं । 

(ग) इसी प्रकार शंगार रस को अभिमान एवं अहंकार से उत्पन्न 
स्वीकृत करना भी नूतन कल्पना है। यही धारणा भोजदेव ने भी अपने दोनों 





१. साहित्यदर्षण की भूमिका, वी० पी० काणे, पृ० ५। 

२. संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ० ६२॥ 

३. हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत पोइटिक्स, भाग द्वितीय, पृ० २५४। 
४. अग्ति पुराण, पु० ४३२ श्रध्याय ३४६। 


भूमिका - श३- 


अन्यों. सरस्वती क़ण्ठाभरण , श्ृं गारर प्रकाश' में पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत 
की है | यदि अग्नि पुराण का ; काव्यश्ञास्त्रीय भाग भोजदेव के उक्त दोनों 
(ग्रन्थों से पूवे का माना जाए, तो झछूंगार रस संबन्धी इस उदभावना का श्रेय 
अग्नि पुराण को ही मिलेगा । 

इस प्रकार ओर भी कई स्थल प्रस्तुत किये जा सकते है । उदाहरणाथी 
अग्नि-पुराण का अलंकार-प्रकरण प्रत्येक दप्टि से नवीन है; यथा, शब्दालंकारों- 
के नौ भेद :-- 

छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फन, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्र, दुष्कर । 
आगे इन अलंकारों के उपभेद इस प्रकार है :--- 

(१) छाया के चार उपभेद हे:--लोकोक्ति, छेक्रोक्ति, अर्भकोवित और 
मत्तोक्ति 

(२) उक्तिति अलंकार के छः भेद हः--विधि, निषेध, नियम, अनियम,. 
विकल्प और परिसंख्या । 

(३) य॒क्ति अलंकार के भी छः: भेद हैं :--पदगत, पदार्थंगत, वाच्यगत, 
वाच्यार्थंगत, विषयगत और प्रकरणगत यूक्ति । 

(४) गुम्फन अलंकार के भी तीन भेद होते है :---शब्दगत, अर्थगत और 
शब्दार्थगत । 

(५) वाकोवाक्य अलंकार के दो भेद हैं :--ऋजु वाकोवाक्य और 
वक्र वांकोवाक्य । 

(६) अनुप्रास के प्रमुख तीन भेद हैं, वर्णगत (छेकानुप्रास और 
वृत्त्यनुप्रास ), पदगत (यमक) और वाक्यगत (लाटानुप्रास) । 

(७) वृत्त्यनुप्रास का विभाजन भी उपभेंदों के अन्तर्गत है, मधुरावृत्ति, 
ललितावृत्ति, प्रौढावृत्ति, भद्रावृत्ति और परुपावृत्ति। इस परुपा के भी फिर 
स्थान-भेंद से भेदोपभेद प्रस्तुत किये गये है । 

(८) पदगत (यमक) अलंकार के भी व्यपदेशी और अव्यपदेशी और 
तदनन्तर स्थान और पाद के भेदोपभेदों के वाद पादादि मब्यान्त के विभेद 
से इसके १० और भेद प्रदर्शित किये गये है । 

(६) चित्र अलंकार के भेदोपभेद इस प्रकार है :--प्रश्न, प्रहेलिका 
(शाव्दी और आर्थी ), गुप्तपद, च्युतपद (स्वर च्यूत, व्यंजन च्यूत, विन्दु च्यूत, 
विस च्यूत), दत्तपद- और समस्या तथा बंध । 
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(१०) दुप्कर के अन्तर्गत विदर्भ और नियम तथा बंध का भी उल्लेख 
न्‍है। आगे बन्धों की आठ संख्या इस प्रकार है :--- 

गोमृत्रिका बन्ध, अधे-भ्रमण वन्ध, सर्वेतोभद्र, अम्बुज, चक्र, चक्राब्ज 
दण्ड प्र मुरज । 

(११) मुद्रा के भेदोपभेद नहीं हूं । 


इस प्रकार शब्दालंकारों के प्रधान भेद नो हैं, उपभेद ३४ और गोण भेद 
रेप हैँ । 

इस प्रमंग में श्री चन्द्रकान्त बाली का निम्न उद्धरण प्रस्तुत करना असंगत 
न होगा :--- 

“अलंकार-शभास्त्र-परम्परा के सर्वप्रथम शास्त्र ( अग्ति पुराण ) में 
शब्दालकारों की यह मह॒ती संख्या आश्चर्य उत्पन्न कर रही है 
अलंकार यथावत्‌ चल रहे है, कुछ भ्रथालिंकारों में परिगणित्त कर लिये 
शेप ल॒प्त हो गये हैं ।”* 


में कु 
गये हैं 


उपयंक्त मान्यताओं को देखकर सहसा इस ग्रन्थ की उपैक्षा नहीं की जा 
सकती । यह ओर बात है कि विद्वान इस ग्रन्थ की सामग्री के वास्तविक 
स्रोत के बारे मे एकमत न हों । 


९, सस्य 


श्रर्ति पुराण के सभी भागों का निर्माण कब हुआ, एक साथ हुआझा अथवा 
समय-समय पर होता रहा, इस प्रश्त का समाधान हमारी विषय-सीमा से 
वाहर है। जहाँ तक काव्यशास्त्रीय भाग के समय निर्धारण का प्रश्न है, इस 
सम्बन्ध मे हमारे समक्ष दो विचार हैँ । एक विचारधारा उन विद्वानों को है 
जो इस भाग को अत्यन्त प्राचीन मानते हैं । इन्हें पृथक रूप से काव्यशास्त्रीय 
भाग की तिथि निश्चित करने का कोई प्रयास भी स्वीकृत नहीं । इन विद्वानों 
को इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का निर्माण एक ही समय में मानना अभीष्ट है न कि 
विभिश्न-भागों का विभिन्न-कालों में । पौराणिक परम्परा में आस्था रखने वाले 
ये भारतीय विद्वान्‌ सभी पुराणों को, जिनमे अ्रग्ति पुराण भी सम्मिलित है, 
वैदिक साहित्य के बाद की रचना सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । इस सम्बन्ध 
में पंडित चन्द्रकान्त वाली का मन्तव्य इस प्रकार है : अग्नि पुराण मध्य काल 





१. अ्र॒लंकार शास्त्र का श्ादिल्लोत, साधुरी, श्रगस्त-१६४१, पृष्ठ ६४ ॥ 
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"(यूधिप्ठिर काल से विक्रमू १००० तक) की रचना है । इस साहित्य-स्वर्णं- 
यूग में अलंकार-शास्त्र-परम्परा का आरम्भ अग्निपुराण से होता है ।* 

अब इस सामग्री पर विशेष रूप से विचार प्रस्तुत करने वाले दूसरी 
पचिचार-धारा के विद्वानों के कुछ मन्तव्य दिये जाते हैं जो इस प्रकार हैं :--- 


श्री वी० पी० काणें ने इस काव्यजश्ञास्त्रीय भाग को आचाये दण्डी से 
'परवर्ती सिद्ध करके यह दिखाया कि यह अंश नवम शत्ताव्दी के वाद का है ।* 

इसी प्रकार श्री कन्‍्हैयालाल पोहार ने इस अश को भरत के बाद तथा 
भागभह, दण्डी आदि आचार्यो से पूर्वेवर्ती मान कर इसे पाँचवी, छठी शती- 
ईस्वी के लगभग का सिद्ध करने का प्रयास किया है 

इन परस्पर विरोधी मत्तों में एक सुनिश्चित तिथि का निर्णय कर सकता 
यद्यपि कठिन है तव भी इस भाग की वण्य सामग्री को देखते हुए कहा जा 
सकता है कि *-- 

(१) इसे आरम्भिक अवस्था वे रचना मानने की अपेक्षा दण्डी और 
भामह के वाद की, जबकि कावब्य-शास्त्र विकसित होने लगे पड़ा था, रचना 
मानना चाहिए । 


(२) संभवतः इसकी रचना महाराज भोजराज के समय में अ्रथवा इससे 
कुछ पूर्व हुई है । क्योकि यह अग्ति पुराण और भोजराज के ग्रन्थ एक दूसरे से 
प्रभावित प्रतीत होते हैं । भोज का समय ११वीं शती ईस्वी का पूर्वार्ध्ध माना 
गया है । अत्त: अग्ति पुराण का समय १०वीं झती के अन्तिम चरण और 
११वीं शर्ती के पूर्वा््ड में होगा । 


१०. अन्य दन्‍्धों प्र प्रभाव 


कोई भी मौलिक रचना समकालीन अ्रथवा परबवर्ती साहित्य को, किसी 
न किसी रूप में, अवश्य प्रभावित करती है । यही स्थिति अग्नि पुराण की 
भी है। 

जैसा कि हम कह आए है कि सेठ कन्हैयालाल पोहार ने अपने विवेचन 
में इस पुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का किचित्‌ प्रभाव आचार्य दण्डी और 


की नमकीन मनन नमन नम नी नव ननीनि न न निन न नषनवनीननी नमी नी नी भा ननभ नि ने: न जिला 5 त-क्‍क्‍क्‍»-७.औ७+ै तन नम नम-++म सन-+-+<> भा» पहन 


१. मासिक 'भाघरों' अगस्त-१६४ ९१, पृष्ठ ६५१ 
२. साहित्यदर्षेण को भूमिका, (इज्भलिश ) । 
३. संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८२ १ 


१६ प्रग्ति पुराण का काव्यशञास्त्रीय भाग 


'भामह पर मानों है,, तथा भोजराज कृत “सरस्वती कण्ठाभरण” और “शूंगार 
प्रकाश” पर इसका अत्यधिक प्रभाव दिखाया है | अग्ति पुराण के इस भाग 
वा प्रभाव दण्डी और भामह पर मानना समुचित नही है, क्योकि यह काव्य- 
शास्त्रीय भाग इन आचारयों के कई शताब्दी उपरान्त निर्मित हुआ है। हाँ, 
भोजराज के उक्त दो ग्रन्थों पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ा है, उदाहरणार्थ 
ग्रहंकार और श्ूंगार में जन्य-जनक सम्बन्ध दोनों में एक-सा है, पर फिर भो 
ऐसे स्थल बहुत अधिक नही हैं | इधर परवर्ती काव्यशास्त्र पर इसका कुछ भी 
प्रभाव लक्षित नहीं होता । इस सम्बन्ध में कुछ एक कारण उल्लेखनीय हैँ--- 


१. पुराणों का वैज्ञानिक एवं स्वच्छ सम्पादन न होने के कारण विभिन्न 
पाठ-भेद वास्तविक अर्थ के समभने में बाधक बन जाते हैं । 


२. इस ग्रन्थ मे काव्यांगों की दी गईं परिभाषा अति संक्षिप्त और कही- 
कहीं भ्रस्पष्ट है । 

३. इस ग्रन्थ में उदाहरणों का अभाव है। अतः काव्यांगों की परि- 
भाषाओं श्रौर उनके भेदोपभेदों का वास्तविक स्वरूप समभता कठिन हो 
जाता है । 

४. इस ग्रन्थ में विवेचन की श्रपेक्षा सग्रह की प्रवृत्ति ही अधिक लक्षित 
होती है । 


इन कारणों से इस काव्यशास्त्रीय भाग का प्रचलन आगे रुक गया और 
इस प्रकार इस पुराण की यह अमूल्य सामग्री विस्मृति के गते में चली गई। 
फलस्वरूप जहाँ अन्य आचार्यो का काव्य-शास्त्रीय विवेचन प्रसृत एवं प्रचलित 
होता गया वहाँ इस पुराण का यह भाग अ्रपना विशद्येष प्रभाव स्थिर न कर 
सका। 


११. अन्य काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से विभिन्‍नता 


काव्यशास्त्रीय अ्न्धों में “दण्डी! का 'काव्यादशे', 'भामह' का काव्या- 
लंकार', भोज” का सरस्वती कंठाभरण', आचार्य “मम्मटः का 'काव्यप्रकाश' 
तथा विश्वनाथ का साहित्यदर्पण' ही प्रमुख माने जाते हैं। जहाँ तक भोज 
के सरस्वती कंठाभरण' का सम्बन्ध है उसमें, परस्पर प्रभावित अग्नि-पुराण 
के संक्षिप्त काव्यांगों, विशेषत: रस का विस्तृत तथा सम्यगू रीति से तात्तिक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
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उपर्युक्त प्रमुख काव्य-ग्रन्थों में काव्य-गुणों का इतना विस्तृत तथा वर्गी- 
कृत वर्णन नहीं मिलता, जितना कि अग्नि-पुराण में मिलता है । यहाँ गृणों की 
संज्या भी सबसे अधिक है । वासन ने इनके शब्द तथा अ्र्थगत॒ भेद गिनाये थे, 
पर अग्नि पुराण ने शब्दार्थ की दृष्टि से भी गिनाये है | संभवतः यहीं से प्रेरणा 
प्राप्त करके भोज ने 'सरस्वती कंठामरण्ा में भी यहो वर्गीकरण अपनाया है। 
इस ग्रन्थ में गुण की परिभाषा नितान्त भिन्‍न तथा विलक्षण है। गुण की 
परिभाषा :--- 
यः काव्ये सहती छायामनुगह्हात्यसों गुण: ॥ 
संभवत्येय सामान्यो वेशेषिक इति द्विष्रा 0 
[झ० पु० आ० ३२४६।३ | 


दंडी, भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों के ग्रन्थों में जहाँ ध्वनि के 
सम्बन्ध में संकेत मात्र मिलते हैं, तथा मम्मठादि आचार्यो ने जिसकी विस्तृत 
व्याख्या प्रस्तुत की है, पर अरिन पुराण में “शब्दार्थालंकार” प्रकरण में श्रति 
अलंकार के भेदोपभेद के अन्तर्गत ध्वनि का संकेत मात्र ही है : 
स प्राक्षेपो ध्वनिः स्थाच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥ 
[झ० पु० अ० ३४५१४ | 
अथवा 
एपामेकतमस्थेव समाख्या ध्वनिरित्यतः 0 
[अ० पु० अ० ३४५१६ | 


ब्ट हि 


” इसी प्रकार ग्रभिनय के प्रकरण में नायिका के हाव-भावादि अलंकारों 
का वर्णन तो श्रग्नि-पुराण के अतिरिक्त अन्य परवर्ती काव्य-प्रन्थों 'दशरूपक', 
साहित्य दर्पण” में भी मिल जाता है। पर, इसी प्रसंग में नृत्यसम्बन्धी मुद्रायें 
ऐसी है जिनका निरूएण केवल अग्नि-पुराण में ही है । 
उदाहरणार्थ :-- 

शिरः पाणिरुरः पाइर्व कटिरइप्रिरिति ऋमात्‌ 

अज़भनि अलतादीनि प्रत्यद्भगन्यभिजायते । 

अंग-प्रत्यंययो: कर्म प्रयत्व-जनि्त॑ विना ॥ 

[अ० पु० आअ० ३४१।५.६ | 


'शर्८ अ्रग्नि पुराण का काव्यश्ञास्द्रीय भाग 
आकर सप्तधा ज्ञेय॑ं पातनं भूकुटी मुखम्‌ ७ 
दृष्टिस्त्रिधा रस-स्थायि-संचारि-प्रतिवन्धना ॥ 
[ अ० पु०, श्र० ३४११९.१ ०] 
अभिनय में नायक-नाथिकादि के मनोव्यापारों का वर्गीकरण भो इस ग्रन्थ 
में नूतन है :--- 
नायक मनोव्यापार :--- 
शोभा विलासो माथुय॑ स्थर्य गाम्भीयेमेव च ॥ 
ललितं च तथोदार्य तेजोष्ष्टाविति पौरुषाः 0७ 
[अ० पु० अ० ३४३॥४७ ] 
तसायिका मनोव्यापार :--- 
भावो हारइच वेला च शोभा फान्तिस्तथेव च । 
दीप्तिर्माषुयंशोयें च॒ प्रागल्थ्य स्थादुदारता ॥ 
स्‍्थेय॑ गम्भीरता स्त्रीणां विभावा द्वादशेरिताः । 
[ग्र० पु० अ० ३२४३।४६.५० | 
साहित्यदर्पण में रूपक के दस तथा उपरूपक के श्रठारह भेद गिनाकर 
उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए हैं, पर अग्नि पुराण में चाटक के 
प्रकरण में इसके सत्ताईस भेदों का केवल परिगणन मात्र है। 
श्रग्नि पुराण के 'रीति प्रकरण” में रीति-रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति की जो 
विस्तृत चर्चा है वह राजशेखर को छोड़ अन्य ग्रन्थों में एकत्र नहीं मिलती । 


१२. इस ग्रन्थ की श्रसाधारण एवं नवीन साम्यतायें 
यह ग्रन्थ अधिकांशतः संकलन पर आधृत होते हुए भी कुछ नवीन एवं 
असाधारण मान्यतायें प्रस्तुत करता है : 
(१) मूलतः रस चार हैं : शूंगार, वीर, करुण तथा रोद्र । 
(२) शांगार-सम्वन्धी नवीन मान्यता: 
श्रक्षरं परम ब्रह्म सनातन शअर्ज विभुम्‌ ॥ 
वेदान्तेपु बदस्त्येके चैतन्य ज्योतिरोश्वरम्‌ ॥ 


आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते से कदाचनच ॥ 
व्यक्ति: सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्रया ॥ 


भूमिका १६ 


आच्यस्तस्य विकारो यः सो5हंकार इति स्मृतः 
ततो5मिमानस्तत्रेदे समाप्त भुवनत्रयम्‌ ॥ 


अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । 
व्यभिचार्यादिसासान्याच्छृंगार इति गीयते ॥7 


[अ० पु०, अ० ३३६९ १ से ४] 
(३) आनन्दवर्धन, मम्मट आदि आचायों ने काव्य को व्यंग्य-प्रधान 
समानता है; पर, इस ग्रन्थकार ने शास्त्र में शब्द की प्रधानता, इतिहास 


(पुराणादि) में आस्था की प्रधानता तथा काव्य में अभिवा की प्रधानता कह 
कर काव्य को अभिधा-प्रधान माना है । 


(४) यहाँ हास्यरस के चार भेद किये गये हैँ, पर भरत, विश्वनाथ आदि 
के ग्रन्थों में छः भेदों का उल्लेख है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ में परिगणित 
-वीभत्स के दो भेद, करण और रौद्र के तीन भेद अन्य प्रचलित अ्रन्थों में 
उपलब्ध नहीं हे । 

(५) शअर्थालंकारों के वर्गीकरण में भी नवीनता द्वप्टव्य है। उदहारणार्थ 
स्वरूप, सादव्य, उत्प्रेज्षा, अतिशय, विभावना, विरोध और हेतु के उल्लेख के 
-वाद स्वरूप अलकार के निज और आगन्तुक भेदों की करपना भी लेखक के 
नवीन दृष्टिकोण की परिचायिका है । 

(६) यद्यपि इस ग्रन्यकार ने रसवादी आचार्यो की परिपाटी को नहीं 
अपनाया तो भी काव्य में रस के महत्त्व की स्वीकृति इन्हें अभीप्ट अवश्य 
थी । उदाहरणा्थें--महाकाव्य के लक्षण में इनका यह मन्तव्य उद्धरणीय हे ३० 

वाग्वेद््ध्यप्रधानेषि रस एवान्र जीवितम्‌। 
पृथक प्रयत्न॑ निर्वेत्य॑ वाग्विक्मणि रसाद्वपुः ॥ 


[आ० पु०, अ० ३३७।३३ | 


इस प्रकार की कुछ असाधारण घारणायें इस ग्रन्थ में नितान्त नृतन एवं 
अधिकांशत: ग्राह्मय है । 


_....0डलसकक्‍ककलइलइी : लत ____+“++_ _++_++ *  ++++_*+“ ++ _+++++++_++++++ ै++ईड 5 फसफसफफकससससफ जफसससलॉरकाे्?_.़षचक्‍इस्‍न्‍७--० «० 


२. श्रर्थ देखिये पुष्ठ इसी पुस्तक में रसप्रकरण में (शास्त्रीय भाग) । 
प्र शास्त्र शब्द्रधानत्वमितिहासेबु निष्ठता । 
अभिषायाः प्रवानत्वात्‌ क्ाव्यं ताभ्यां विभिद्धते ॥ 
(आअ० पु०, अ० ३३७।२) 


२० अ्रग्ति पुराण का काव्यशास्न्रीय भाग 


२३. भक्रासक स्थल 

अग्नि पुराण पर अद्यावधि श्री एम० एन० दत्त द्वारा रचित एक ही 
अनुवाद उपलब्ध है, और वह भी आंग्ल भाषा में । इस दिशा मे श्री दत्त का 
प्रयास नितान्‍्त गम्भीर है। प्रस्तुत अनुवाद के निर्माण में मैने भी उनके प्रन्थ 
से भ्रभीष्ट सहायता लो है। वस्दुतः अनुवाद-कला एक कठिन कार्य है, क्योकि 
एक भापा की प्रकृति दूसरी भाषा की प्रकृति से अधिकांशतः भिन्न होती है 
इसलिये एक भाषा के भावों को दूसरी भापा में तद्गवत प्रस्तुत करना सरल 
नही होता । यदि मूल ग्रन्थ का पाठ ही अनेक स्थलो पर भ्रष्ट एवं खण्डित 
हो तो अनुवादक की कठिनाई और भी बढ जाती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इस 
प्रकार के अनेक स्थल मेरे समक्ष आये हैं, ये स्थल अन्त तक भी भेरे लिये 
समस्या बने रहे हैं । ऐसे स्थलों पर श्री एम० एन० दत्त से भी सहायता नही 
मिली। सम्भवतः इन स्थलो पर उन्होंने शब्दानुवाद की अपेक्षा भावानुवाद का 
ही अधिक आश्रय लिया है। कही-कही पाठ-भेद से ऐसा भी प्रत्तीत होता है 
कि उनकी मूल प्रति मेरी प्रति से भिन्न है। उदाहरणार्थ :--- 

नतें ताभ्पां प्राणभुत्तां सुखदुःखोदयः क्वचित्‌ । 
समें सर्गादिवार्ता प्रसंजन्ती न दुष्पति ॥ 
[झ्र० पु०, आऋ० हेरे८ार७]! 
इस श्लोक का श्र्य श्री दत्त महोदय ने इस प्रकार किया है :-- 

४6 3८६07 0 6 7078909 8॥0प्राँप छ८ शाबर्वं८ [00 9005555 
म्राप्रब्त ग्राशिरड, बयव [0 96 €एॉद6. था पी 07 वध 5070ए, 
डपपएड्टीट गात॑ हरपीरटिता)8 0 6 वरप्राव0 72८६, जागराए४८5 0 ॥63- 
ए९॥।ए 7९20005, 07 5इ5एशाप्रधंपा३] खरटतेत्याड, 2029 96 क्राए00फ7९९वं कप 
६76 700॥6 ०६३ वंतब9, जोी0पा एवापिंगठु ३एछ३ए 7ए एप व5 शल्य, 


ओर हमने इस प्रकार ३--- 

“देश ओर काल के सम्यक उल्लेख के बिना प्राणियों (दशेकादि) में सुख 
ओर दुःख की अनुभूति ठोक प्रकार से नहीं करायी जा सकती | सर्ग (अंक) 
में सूप्टि को आदिवार्ता (आरम्भिक घटना) दिखाना भी कोई दृषण नही है ।” 

(२) इसी प्रकार 'शब्दालंकार' प्रकरण में--- 


सघुरायाइच वर्गान्‍्तादधो वग्यरुणों स्वनों। 
हस्वस्वरेणान्तरिती. संयुवतत्व॑ नकारयोः ॥३॥ 


भूमिका श्र 


से कार्या वग्येदर्णानासाचृत्ति: पंचमाधिका । 
सहाप्राणोष्मसंयोगप्रविमुक्तलवृत्तरो ॥ड॥ 


इन दो इलोकों का अर्थ भी श्री दत्त जी वे इस तरह दिया है :-- 

“प्र जाउताएा३ टाॉ255 ध्म्त5 छपी ए३ वगर्व 7002 ०5एए€्व प्ता7 
46 २०४४725, ब8तें इटएशवाशट्त प्रण्णा ६४०३ 067 0ए ४२४ 2४७४ 7१8, 
ठंडंगंगाव्व 9ए हाणा. ए्रठफ़रड,. प्रप्रठ6.. प्रशरुप्रक्षए85... [675 
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ए27298) धंम0ए 06 #0 96 76ए६2ा्ते वंग प्राण पिदय गए फ०एड. 7 


ओर हमने इसका श्रर्थ इस प्रकार दिया है :-- 








कक 5 बज अन्ति दण अन्‍ 5 पूववर्ती य. कोमल स्वनों कि 
“मध्रावृत्ति में वर्गों के अन्तिम वर्णो से पूर्ववर्ती दो कोमल स्वना (दर्णों) 
अर्थात वर्गों के तीसरे और चौये वर्णो की आवत्ति होंती है ये दपा 
अथात्‌ वर्गो के तौसरे और चोय॑ वर्णा की आवात्त हाता हू। य वण ह॒स्व 


ञ्ञा से पथमण्भत हों अर्थात अतंयक्त होने चाहिए, और 6०४ ३ 
ले से पृथन्नत हा अ्रयात्‌ असत्तयुवत हाव चाहुए, जार बाद सतेण था हू पा 


<् 


हक सुलवनआ+ “कई जब !। का अन्‍यार... ओन्‍न्‍मानआओ, न्ग्फल साथ नकना, सिप5 5 जन्‍्गामन्‍क जल मन. वबणा 2०-४ का दावत्त 
क्वल न कार कं हा साथ हा। यहाँ वग्य वणा का बादृत्त पाच 


लघ अनभनकन पाना मसल पार पक वर र> रा»... कम बम १॥ 
त्घ्‌ अक्षर (वर्ण) उत्तर में हों ।! 
ग़द्ठाप्राणाप्मतत 2 ->्यनन-पा- श को 9 पक विमक्तलघ पक -०, मी । 7 अडली, जनक िकनन घर निम्न 4. द्त्त महोदय 
“पहाप्राणाप्मसयाग्गञ्रविमुक्तलघूत्तरा स्पष्ट हू कि श्री दत्त महांदः 
>> खनदच कर सकि०---सूझ के छ््स ०: औ आज पंक्ति (3, का डक हा प्रस्तत नहीं किया गया लावा कप नमक लि ञत्य 
के अनुवाद म इस अध पावकत का अ»थ प्रस्तुत चहां किया गया । एस ना झत्य 


. बा 


अनेक स्थल है जहाँ मेरा अनुवाद दत्त जी से पृथक हो जाता है। भिन्न 


(2448 


बिक 
अनन-न “यक. 


संस्करणफा दा ८5 न लक अऋच्ता का प्रमख कारण >- सन पोज फनडंओनटए 
सत्करण का टह्वाता हा इस विभिन्नता क पल कारण हू । इंवर मत्त अचुवाद 


कुल ७8 जि, वग्न्न्ध ०... पूर्णत ठ कप है कप कर नहीं जमे बज विध्वास 
में कई स्थल ऐसे है, जिनके सम्बन्ध में में पृ्तत: संतुष्ट नहीं हू । मुझ विश्वास 


६ च्ड 
न्कू 


रे 


(3 


ब्ध्७ न # ९ 


है. ऐसे स्थलों में विद्ज्जन मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे जल आई ल॑ सच्ची इस 
हूं, एच सथला मे वद्धज्जवन मरा पथ-अदशच करुग । कुछ स्थदा का चूद्रा इस 


उतकार हन-बसछ जुर्म मं >> के यू 
अकार टब 
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२. वृत्तमण्षरसंस्येयम॒क्थ तत्कृतिशेषजम्‌ ३३७ २१ 
३- पीठमदेस्तु कलश: संसेट. ४० 
४. मबुरायाइच वर्गान्तादधो वर्न्याढणों स्वनौ इेंडेडे रे 
५. अन्तस्था भिन्नमाम्यां च हः पात्प्याये संयुतः इंड३... 
<. एवं सत्मतिपक्षत्वं कालातीत्वसंकर: इं४७ २३ 


०्र्‌ 


७. एकादरश निरर्थत्वं दुष्करादो च दुष्पति . इ्ध७छ २ 


२२: अग्नि पुराण का काव्यज्ञास्त्रीय भाग 


ऐसे स्थलों का अनुवाद करने में यद्यपि पूर्ण सावधावी बरती गई है, 
तो भी में यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि ये अर्थ पूर्णतः ठीक ही 
होंगे । इनके अतिरिक्‍त मूल पाठ में कुछ व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी मेरे 
समक्ष आई जिनका परिमार्जन गुरुजनों के सत्परामश से किया गया, तब कहीं 
आगे बढ़ने का पथ मिला । उदाहरणार्थ :--- 


(१)  पारुष्यायाऊंदिमांस्तन्न पूजिता न तु पंचसी। 

(श्र० पु०, अ० ३४०४) 
(२९) मगहाप्राणोष्म-संयोग-प्रविमुक्तलघृत्तरों । 

(अ० पृ०, खर ३४० [४) 


उपर्युक्त स्थलों पर तथा अन्यत्र भी कही-कही मूल पाठ के अन्य पाठान्तरों 
से प्रयोजन-सिद्धि का प्रयास किया गया है, पर, ऐसा कुछ स्थलों पर ही 
सम्भव हो सका । 


मुझे इस ग्रन्थ के केवल काव्य शास्त्रीय भाग का श्रनुवाद प्रस्तुत करना 
है। अ्रनुवाद में इलोकों की विस्तृत व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती थी, परन्तु 
मूल लेखक के भावों को समभाने के लिए शब्दानुवाद का ही आश्रय लेना' 
अधिक समुचित समभा जाता है । श्रतः इस अनुवाद में मेने आद्योपान्त मूल 
लेखक के भावों को ही हिन्दी में लाने का विनम्न प्रयास किया है । इसमें 
मुझे कितनी सफलता मिली है, इसका निर्णय गणमान्य विद्वानों पर ही है + 
साथ ही में उनके सत्परामशे एवं पथ-प्रदर्शन की भी श्रपेक्षा रखता हूँ । 


इसी सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि शब्दालंकारों का अनुवाद करते 
समय आठ प्रकार के बन्धों का श्रनवाद छोड़ दिया गया है। इसका एक 
कारण यह है कि इस समय हिन्दी कविता में इस पद-चातुरी को विशेष महत्त्व 
नहीं दिया जाता । श्रौर दूसरा यह कि उदाहरणों के झ्रभाव मे इन स्थलो का 
स्पष्टीकरण सहज नहीं है । काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों, “काव्यादर्श, काव्यालंकार, 
सरस्वती-कण्ठाभरण' आदि में प्रस्तुत उदाहरणों से ये परिभाषाएँ स्पष्ट को 
जा सकती थीं, पर यह कार्य कष्टसाध्य तो है ही, साथ ही आज के युग के 
लिये नितानत असामयिक तथा अनुपयोगी भी है । अ्रतः इस स्थल का अनुवाद 
प्रस्तुत न करना ही उचित समभा गया । हाँ, परिशिष्ट में इन बन्धों के प्राप्त 
चित्र दे दिये गये हैं ताकि इनमें रुचि रखनेवाले पाठक इस मस्तिप्क-व्यायामः 
से मनोरंजन प्राप्त कर सक । 


भूमिका २३ 


यह अनुवाद आदरणीय डा० नगेन्द्र, डी० लिटू, अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, की प्रेरणा एवं सत्परामर्ण का परिणाम है, जिसे मेने 
डा० सत्यदेव चोधरी, पी-एच० डी०, प्राध्यापक हंसराज कालेज, दिल्‍ली, के 
पथ-प्रदर्शन में प्रस्तुत किया है। इसके निर्माण में उन दोनों ने समय-समय पर 
मुझे जो सहायता प्रदान की है, उसके लिए में अत्यन्त विनीत भाव से उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


इनके अतिरिक्त मै पं०चन्द्रकात बाली का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने अपने 
अमूल्य सुझावों द्वारा कठिन स्थलों के अनुवाद में सहायता देकर मेरे कार्य को 
सुगम करने में हाथ वटाया । में उन ग्रन्थकारों के प्रति भी, जिन के ग्रन्थों से 
मेने सहायता ली है, अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 


अन्त में में हिन्दी अनुसंधान परिपद, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली के 
प्रति भी अत्यन्त आ्राभारी हूँ, जिसने इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर मेरा उत्साह- 
वरद्धन किया है । 


॥.:5 47 विनीत 
लाजपतनगर, नई दिल्‍ली । रामलाल वर्मा 


प्रथम श्रध्याय 
काव्यादि लक्षण 


अश्निरुवाच : 
काव्यस्थ दादकादेदव गझलंकारान्वदास्थथ । 
ध्वनिर्वेर्णा: प॒द॑ वक्‍यमित्येत॒द वाहुमयं मतस्‌ ॥१॥0 


अर्थ / अग्नि देवता ने कहा कि अब इसके पश्चात्‌ काञ्य, नाटक आदि के 
अलंकारों का वर्णन करता हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद ओर वाक्य वाहुमय कहलाता 
है। 
शास्त्रेतिहासवस्यानां तय यत्र समप्पते। 


दस्त शब्दप्रधानत्वभितिहासेष निष्ठता धरा 
्धिधापा: प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभियते ॥ 


अर्थ : शास्त्र, इतिहास भौर काव्य ये तीनों वाहमय के अन्तर्गत आते 
हैं | शास्त्र में शब्द प्रधान होता है, इतिहास और कथाम्रन्थों में इतिवृत्तात्मकता 
का महत्त्व होता है, तथा काव्य में अभिधा शक्ति की प्रधानता के कारण, 
काव्य शास्त्र और इतिहास से पृथक हो जाता है। 
नरत्व॑ दुलेभ॑ लोके विद्या ततन्र सुदुर्लभा "शा 


कवित्य॑ दुलंभ ततन्न वावितस्तन्न च दुलेंभा। 
व्यृत्पत्तिदलेभा तत्र॒ विवेकस्तन्न  दुर्लभः ॥४। 


सर्व शास्त्रमविद्वज्धि मंग्यमाणं व सिध्यति। 


अर्थ : संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। 
मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उसमें विद्या की उपलब्धि और भी कठिन है 
तथा कविता करने की शक्ति तो और भी दुष्प्राप्प है, ये सब मिल जाने पर 
भी लोक, शास्त्र, काव्य, इतिहासादि के अ्रध्ययन द्वारा प्राप्त होनेवाली 


स, 


निपुणता और दुलंभ है । (यह सब तत््ववेत्ताओ्ों दारा ही सम्भव हो सकता 
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है, क्योंकि ) अतत्त्ववेत्ताशरों के द्वारा अन्वेषित शास्त्र किसी भी प्रकार से सफल 
सिद्ध नही होता । 


आदिवर्णा द्वितीयाइच महाप्राणात्तुरीयका: ॥४५॥ 


वर्गेष, वर्णवन्द॑ स्पात्पदं सुप्तिडप्रभेदतः । 
संक्षेपाद्याक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ध६॥ 


काव्य स्फुरदलंकारं गुणवद्दोषवजितम्‌ । 
योनिर्वेदच लोकइच . सिद्धमर्थादयोनिजम्‌ ॥॥७॥ 
अथे : वर्ण वर्गो में बद्ध हैं। इनमें वर्ग के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण 
महाप्राण कहाते है । वर्ण समुदाय का नाम पद है। पद के दो भेद हैं सुबन्त 


और तिडन्त । निष्कर्प यह है कि इष्ट अर्थ से युक्त पदों के समूह का नाम 
वाक्य है । 


जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पप्ट रूप से दिखायी दें तथा जो गुणों से 
युक्त और दोषों से मुक्त हो उसे काव्य कहते हैँ। काव्य का आधार वेद है 
ग्रथवा लोक परन्तु अर्थ की दृष्टि से काव्य अयोनिज है श्र्थात्‌ स्वतःसिद्ध है । 
देवादीनां संस्कृतं स्यात्प्राकृतं त्रिविधं नुणास । 
गयधयं पद्यं च मिश्र च काव्यादि त्रिविध॑ स्मृतम्‌ ॥८॥। 


अथे : काव्य या नाटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग देवताझ्रों के मुख से 
कराना चाहिए जब कि मनुप्यों के मुख से तीन प्रकार की प्राकृत (महाराप्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी ) का प्रयोग कराना चाहिए। काव्य तीन प्रकार का कहा 
गया है। गद्य, प्य, चम्पू । 
अपदः पदसंतानो गद्य तदपि गद्चते। 
चूर्णकोत्कलिकावृत्तसंधिभेदात्‌ त्रिरूपकम्‌ ॥६॥ 


अथे / पद (चरण) रहित पद-समूह गद्य कहलाता है । चूर्णक, उत्कलिका 
और वृत्तसंधि ये तीन इसके रूप कहे गए हैं । 


अ्रल्पाल्पविग्रहू॑ नातिमदुसंदभनिर्भरस । 
चूर्णक॑ नामतो दीघेंसमासोत्कलिका भवेत्‌ ॥१०॥ 
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भवेन्मध्यमसंदर्स नातिकुत्सितविग्नहम्‌ । 
वृत्तच्छायाहर॑ वृत्तसंधि नेतत्किलोत्कटम ॥११॥ 


(रे + ५ शः 
अथ॑ ; जो गद्य अल्पाल्प समास से संयुक्त हो और जिसमें कर्कंश शब्दा-- 
वली का प्रयोग हो उसे चूर्णक गद्य कहते है । 
ओर जिस गद्य में लम्वे-लम्बे समास हों उसे उत्कलिका गद्य कहते हैं 
जिस गद्य में शब्दावली न तो अति ककंश हो, न ही अति कोमल हो और न 
ही समास प्रोढ़ स्तर का हो तथा जिसमे वृत्त की छाया अत्यन्त ही क्षीण हो 
वह वृत्तसंधि गद्य है ॥ 
आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा। 
कथानिकेति भन्यन्ते गद्यकाव्य च पंचधा ॥१श। 


(१ (5 
अथ्थ ; आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा, कथातन्तिका गद्य काव्य के 
ये पाँच प्रकार हैं । 
कर्तृवंशप्रशंसा स्याद्यन्न गद्येन विस्तराद 
कन्याहरण-संग्राम-विप्रलम्भविपत्तय: ॥१३॥। 


भवन्ति यजत्र दीप्ताइच रोतिदृत्तिप्रवृत्तयः । 
उच्छचासेशइच परिच्छेदो यत्र या चर्णकोत्तरा धश्था 


वकत्र वाउपरवकक्‍त्न वा यत्र साउखज्यायिका स्मृता। 


अर्थ / श्राव्यायिका : जिस गद्य काव्य में ग्रन्थकर्ता के वंश की प्रशस्ति 
विस्तारपूर्वक दी हुई हो, कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ-जन्य विपत्तियाँ हों, 
जहाँ रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति अपने चमत्कृतरूप में प्रस्तुत की जाए, जिसके 
कथाभागों का नाम उच्छवास हो और जिसमें चूर्णक नामक गद्य का प्रयोग हो 
तथा जहाँ कथा नायक के मुख से कही गई हो अ्रथवा किसी अन्य पात्र के मुख 
से उसे आख्यायिका' नामक गद्य-काव्य कहा जाता है । 


इलोके: स्ववंशं संक्षेपात्कवियेत्र प्रशंसति ४१४४ 


मुख्यस्यार्थस्यावताराय भवेद्यन्न कथान्तरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्थाज्रूवेद्दा लम्बकेः क्वचित्‌ ॥१६॥ 


तल 
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सा कथा नाम; तद्गर्भे निबध्तीयाच्चतुष्पदीस । 
भवेत्खण्डकथा 
अर्थ : जिस गद्य-काव्य में ग्रत्थकार संक्षेप से इलोकों द्वारा अपने वंश 
की प्रशंसा करता है। जहाँ मुख्य कथा को लाने के लिये अवान्तर कथा की 
सृष्टि की जाती है और जिसमें परिच्छेद नहीं होते श्रयवा कहीं-कहीं ( ग्रन्थ- 
के अ्रन्त में) समस्त वण्य विषय प्रवन्ध में अनुस्यूत रहता है. उसे "कथा नाम 
का गद्य-काव्य कहा गया है । 
यदि कवि कथा-काव्य में चतुष्पदी का प्रयोग करता है तो उसे 'खण्ड- - 
कथा कहते है । 
याञसो कथा परिकथा तयोः ॥१७॥ 


श्रमात्यं साथेक बा5उपि द्विजं वा वायक बिदुः ॥ 
स्पात्तयो: करुणं चिद्धि विप्रलम्धइचतुविध: ॥१८ा। 


ससाप्यते तयोनथ्छा सा कथामनुधावति १ 
फथाउयायिकयोमिश्रभ्ावात्परिकया स्मृता शश्धा 


भयानक युखपरं गर्भ च करुणो रस: । 
दुभुतोत्ते सुबलप्दार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥२०७ 


अथ : कथा और परिकथा नामक गद्य-काव्यों में राज्य का मन्त्री, 
व्यापारी अथवा ब्राह्मण नायक होता है। इनमें करण रस झौर चार प्रकार 
का विप्रलम्भ शूंगार होता है। इन दो गद्य-काव्य भेदों में से 'कथा' में घटवा, 
समाप्त नही की जाती, अपितु अ्रधूरी छोड़ दी जाती है। 


केथा और शअ्राख्यायिका के मिश्रित रूप को परिकथा कहते हैं ! 


कथानिका मामक गद्य काव्य में, सुखपरक भयानक रस, मध्य में करण 
रस और अ्रन्त में अद्भुत रस का परिपाक होता है। इंस गद्य-काव्य का 
केन्द्रीभूत विपय उदात्त न होते हुए भी सुनियोजित अवश्य होना चाहिए। 
पद्य॑ चतुष्पदी तच्च व॒त्त जातिरिति द्विघा।$ - 
वत्तमक्षरसंख्येयमुक्‍्य॑ तत्कृतिशेषजम ॥२१॥ ,- 
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सात्राभिर्गंणना यत्र सा जातिरिति काइयप । 

सममर्थस वुत्त विषम पेड्भल त्रिघा धरा 

सा विद्या नोस्तितीएंणां गंभीरं काज्यसागरम्‌ । 

रे ०० |. 
अर्थ ; है काइयप ! पद्य में भी चार पाद होते हैँ | वृत्त और जाति इस 

के दो भेद हैं। जहाँ नियमानुसार अक्षरों की संख्या की जाती है उसे वत्त, 
जहाँ मात्राओ्ों की गणना की जाती है उसे जाति छन्‍्द कहते है । छन्दःजास्त्र 
के अनुसार सम, अधेसम और विपम, छन्द के ये तीन भेद माने गये है । 
छन्‍्दःशास्त्र का ज्ञान काव्य रूपी गम्भीर सागर को पार करने के लिये नाव 
की तरह सहायक है। 


सहाकाव्यं कलापइच पर्यावच्धो विशेषकन्‌ ॥१शा। 
कुल मुकतर्क॑ कोष इति पद्चकुदुम्बकम्‌ 
(९ ५5 घ्‌ बे कप 
अथ : महाकाव्य, कलाप, पर्यावन्‍ध, विशेषक, कुलक, मृक्तक, और कोप 
ये पद्य के भेद है । 
सर्गेबन्धी महाकाव्यमारब्धं॑ संस्कृतिन यत्‌ ॥र४७ 


तादात्म्यमजह॒त्तत्च तत्समं॑ चातिदुष्यति | 
इतिहासकथोद्भूतमितरद्‌ वा सदाश्षयत्‌ प२शा। 


संत्रदूतप्रयाणाजिनियत नातिविस्तरम्‌ । 
शक्वर्याइतिजगत्याइतिशक्वर्या त्रिष्दुसा तथा एश्दा 


पुष्पिताप्रादिभिवेद्त्रासिजनेब्चारुसिः समेः। 
युक्‍ता तु भिन्‍नदृत्तान्ता नातिसंक्षिप्दसगेंकस्‌ ॥२७॥॥ 


अतिशकव्वरिकाण्टस्यामेकर्संकी णंके: परः 
मात्रयाधष्प्यपरः सर्यः प्रहशस्त्येष्‌ च पद्िचिस: ॥२१८५॥ 


कल्पो5तिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषादादर: सताम ॥ 


ब्पे 


नगराणेवशेलतुचन्द्राक श्रस्नपाद पे: ॥२६॥ 
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उद्यानसलिलक्रीड़ासधु पानरतोत्सवे: । 
इृत्तीवचनविन्यासरसतीचरितादुभुतें:. ४३० 


तमसा मरुता5्प्यन्येधिभावरतिनिर्भरे: । 
सर्ववृत्तिप्रद्त च सर्वेभावप्रभावितम्‌ ॥३१७ 


सर्वरीतिरसे: स्पुष्टं पुष्ठं गुणविभषणः । 
प्रत एवं महाकाव्यं तत्कर्ता च सहाकदिः ॥३२॥ 


वागवदग्ध्यप्रधानेईपि रस एवान्र जीवितम्‌ ! 
पृथवप्रयत्व निव॑त्य वाग्विक्रणि रसाहपु: ॥३३॥ 


चतुर्थ्गंफल विश्वग्व्यास्यातं॑ नायकाख्यया । 


अथ : महाकाव्य का विभाजन सर्गो में होता है श्रौर श्रारम्भ संस्कृत 
से होता है । स्वरूप को न छोडते हुए, श्रन्य भाषा प्राकृत आदि से आरंभ 
करना भी दोप नहीं। इसका इतिवृत्त इतिहास की कथा से संवन्धित हो श्रथवा 
सम्यो में प्रचलित हो । मंत्रणा, दूत प्रेपण, यद्धादि का श्रति विस्तार न हो। 
दशबवरी, प्रतिजगती, श्रति झववरी, त्रिप्टूपू, पृष्पिताग्रा, ववक्‍त्रादि छन्दों से 
समन्वित हो । सर्गाग्त में छन्द बदला हुआ हो भ्रौर सर्ग श्रति संक्षिप्त न 
हो । श्रतिशकवरी श्रादि छन्दों के साथ-साथ कोई सर्ग मात्रा छन्दों से भी रचित 
होना चाहिए । जिस पद्धति में सज्जनों का श्रवादर होता है वह निन्दित है 
श्रतः यहाँ वह त्याज्य है। नगर-वर्णन, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, श्राश्रम, 
पादप, उद्यान, जलक्रीड़ा, मद्यपानादि उत्सवों तथा दूती वचन, कुलठाम्रों के 
विस्मयजनक घरित्रों के साथ-साथ गाढ़ान्धकार, प्रचण्ड पवन, श्रादि-प्रादि 
लोकातिशायी तत्त्वों की चर्चा से महाकाव्य संयुक्त होना चाहिये । इसका 
कथानक सब प्रकार की वृत्तियो से समन्वित हो, सब प्रकार के भावों से 
संकलित हो, रीति तथा रस से संयवत्त हो तथा श्रलंकारों से पुष्ट हो । इस 
प्रकार के गुणों से संयुक्त महाकाव्य का रचयिता महाकवि कहाता है। इस 
महाकाव्य में विविधवाकू-कौशलों की प्रधानता होते हुए भी इसकी श्रात्मा तो 
रस ही है श्रत: कवि व्यर्थ के वागृ-विक्रम को छोड़कर इसका कलेवर रस- 
'सिवत बनाये श्रौर नायक की कथा से चतुर्वंगं की फल प्राप्ति को दर्शाये । 


काव्यादि लक्षण 


ल्र 
७/च्द 


समानवत्तनिव्यूद: कीशिकीदत्तिक क्कामज़: ॥३४।॥। 


कलायोउत्र प्रवास: प्रायनुरायादयों रसः। 


रथ न्नि ज््मि के 2 नरक > मम, एक सकने वनक>न के ५ >> बिक बज ५ ्श, ही ह हा 

अथ : जिसमें केवल एक हां। छत्द का अयाग् हा, जा काशका वात्त 
पड 

५ बिक ऐ ००] के चल क 








आय स्ाफियतत्ञा अप न पल कि जल कप >८ किसी ल्‍ 

अथ / सावशपक्तर उस कहते हू जिसमें सं स्कत भाषा अथवा कद 
| उयन्‍-«मकमननममया--न----म भाषा -न्ननन->क, 90:0० 4 काव्य नच्लल मनन. वाशंगा ८8 प्ति 5 # ६ काच्य कल हि. र 
अन्य भाया म काब्य सानमग्रा का प्राप्ति हा । कतकू सामक काब्य न विभिन्न 





थि/ 


का फेशोदा हर >> >> 5 दे सवानिलेंक ०५ हक, 
छ: छनन्‍्दा का प्रयाग हाता हूं इस स्दानतक् भा कहते 


हम बिक यो 
एु्क्त हार री लए 


मुक्तक इलाक एकक्ररचमत्कारक्षस: सताम ३ दो 


)] 
कबगलन बनना. 


मक्तक' रचना वह होती है, जिसका प्रत्येक ब्लोंक सहृदयों 
मुक्तक रचना वह होता हूं, जिसका शथ्रत्यक ब्लॉक सहृदया का 


द्‌क च्ग्पू ० 

प्रभावित करने में समय हांता हुं । 
संवितर्ि च्कस अनाथ, लिालिडानों वनननननटण ० कि # न्चिलः 
सूत्रिताम: काब्रासहातवा उुन्दरत्तात्ः समान्चत:ते 
वर बहार ८८ मी ८३०अ लिन लक आाकम्गनी है. 45० दया अन्‍य, बजे मी 25० जे ९ 
कोषो ब्रह्मापरच्छितन्न: से घचिबबाव राचत शरेणजा 
अाकन्या# का पा. सास पेपमत्च सदा: पक >फन हब 23, 4४“ की बील जज सकल 
आसासापमशदाक्ततरच सः याड्नसदवत्तता। 


आओ 


मिश्र वपुरिति छ्यातं प्रक्रोषेंमिति च दिवबा ॥३०ा 


। 


अ्रव्यं चेबाभिनेयं च॒ प्रक्तीर्ण सुकलोक्तिमिः ॥ 
3०. क काव्य प्रधान दिराशिणों कवियों गन बक। क्त्जल्ज्फाचा 
काय दामके काव्य, ॥।चसाणश कावयथा का प्रादझाला 


सक्त्तियों हक ता 5.0 हिः०-+-प अनन-न नम... अपपपाल्‍कनाच. प्रधाद् जता कफमज्फजनऊण--+77::-स्ट "कु. “राक-मपन-+++पन +>नक-+-एन+-नदुाा-मक, मिली ननजज +--मि 
सूक्तियां का सम्रह हावा हू । इंधम रस का जवाहू सतत व्रवहमान हातठा हू । 


हिल हिल हक क मामा, अति 520 ०८वक अल म 8» हाता >> हि धरम -परताक-्याकन थक भू, भमाा+-पराक व्याकनमाआाक, 03-८० उपशञ्यम के 
चत॒र सहृदया का यह आंत वअ्िय हाता हू । इसम रस्ासभास आर उपझम का 


्च्क 


जप होती ॥..5-म झ न एक हम न अकओ 52 हक पटल मीन | 05ज मजा, लि जब की 0:35: फिाधीशिक मल 55:०3 हे फल नमन लपनप०न्‍नन न >मफप.. >> 
दगक्ति होती है और एक हा उग मे नन्नननन्न छन्दा का प्रयाग रहता हू । 
चिःि १ श ही. 


०० ०3 कफ डे न्पननििक ०० अल रत किन लननाआ, कविता, ता ध्राजशप ०2० ०००__-तक,. 3 अल जम 
इसके दा भद हूं ाश्वत आर प्रकांणयक | प्रयन ता श्रव्य भा हाता हु आर 


अग्निरुवाच : 
साटके सप्रकरणं डिस्न ईहामगोडपि वा। 
जेयः ससवकारइचथ भेत्महस्रन तथा ॥१॥ 


व्यायोगन्षाणवीथ्यड्धुत्रोटकान्यथ. नाटिका । 
सद्वक शिल्पकः कर्ण एको दुर्मल्लिका तथा 0शा। 


प्रस्थान भाणिका भाणी गोष्ठी हल्लीशकानि च। 
काव्य श्रीगयदितं नाट्यरासक॑ रासके तथा ॥३॥ 


उललाप्यक प्रेड क्षण च॒ सप्तविदशतिधव तत्‌। 


अर्थ : अ्रग्नि ने कहा कि दृश्य काव्य सत्ताईस प्रकार का होता है । 
नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृंग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, 
अच्छ, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, कर्ण, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, 
भाणी, गोप्ठी, हल्लीजझ्क, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लाप्यक, 
प्रेड़क्षण । 


सामान्य च विशेषदच लक्षणस्थ दयो गतिः ॥४॥ 
सामान्य सर्वेविषय दिश्ले षः ददापि दतंते। 


0 2... <* 
अथ : साटक लक्षण की दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हें, सामान्य और 
विशेष । प्रथम प्रकार की प्रवत्तियाँ सब नाढकों में होती हैं ओर द्वितीय प्रकार 
की कहीं-कहीं । 


पु्वेरद्य निदृत्ते & देशकालादुभावषि ॥६४॥ 


नाटक निरूपणम्‌ रे रे 


रसभावविभावानुभावा अभिनयास्तथा १ 
अडू: स्थितरच सामान्य सर्वेत्रेवोपसर्पणात्‌ ॥६॥ 
विशेषोष्वसरे वाच्यः सामान्य पुरव््ुच्यते । 
0 रू _ ७ ग्रौ « 
अआथ पूर्व रंग के पव्चात, देश और काल का संकलत, रस, भाव, 
विभाव, अनुभाव, अभिवय तथा अद्भू विभाजन, कार्यावसथाओं का प्रतिपादन, 
ये सभी नाटक की सामान्‍य प्रवत्तियाँ हें क्योंकि इनकी उपस्थिति सव्वेत्र रहती 


है। विशेष प्रवृत्तियों का प्रयोग अवसर विशेष पर होना चाहिये, जब कि 
सामान्य के विषय में कह दिया है । 


त्रिदर्मेसाधरन नाट्यसित्याहु: करणं च यत्‌ ॥७॥ 


इतिकतंव्यता ठस्व पूर्वेरड्ो यथाविधि। 
नानदीसुदानि द्वात्रिददज्जानि पुबेरद्धके ॥८ा। 


देवतानां नम्नस्कारों ररूणामपि च रुतठुति. 


अिखिम्मा 


गोदाह्म णनपादीनासाशीर्बादादि. ग्रीयते धध्ा 
अथ / नाटक त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति) का हेतु भूत साधन 
है । पूर्व रंग में विधिपूर्वक नान्‍दी आदि बत्तीस ब्रगों का निर्वाह करना 
चाहिए । इस स्थल पर देवताओं को नमस्कार, गरुजनों की प्रशंसा, गो-न्नाह्मण 
ओर राजा के आशीप का गायन किया जाता है । 
त्तान्धन्ते सुत्रधारोह्तो रूपकेषु निबध्यते। 
गुरुपूर्वक्रमं दंडाप्रशंशसा पौठयं॑ कवेः ॥१०॥ 


संबन्धार्थो च काव्यस्य पञचेतानेप निर्दिशेत्‌ । 


अर्थ : रूपकों में चान्‍्दी के परचात्‌ सूत्रवार का समावेश किया जाता 
है। वह सूत्रधार इन पाँच बातों का निर्देश करे--कवि (रूपककार) की गुरु- 
परम्परा, वंशोल्लेेख तथा पौरुष (काव्यशक्ति), काव्य (झूपक) की पूर्दे 
कथा का संबन्ध और प्रयोजन । 


तटी विदृषकों चाउपि पारिपादिवेक एवं च ॥११॥ 


3४ अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 


सहिताः सूत्रधारंण संलापं यत्र कु्चते। 
'चित्रर्वाक्ये: स्वकार्यार्थे प्रस्तुताक्षे पिश्चिमियः ॥ १ शा 


शआ्रामुर्य तत्त विज्ञेयं बधे: प्रस्तावना5पि सा । 
प्रचत्तक_ कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा ॥१३॥। 


आमुल्यस्य त्रयो भेदा बीजांशेबपजायते । 


(१ ५, रे श्विंक क् 
अथ : जहाँ सुत्रधार के साथ नटी, विदवृपक अथवा पारिपाश्विक स्वकाय- 
सिद्धयर्थ चमत्कृत वाक्‍्यों से परस्पर चर्चा करते हैं, नाटक के उसी स्थल को 
आमुख्य कहते हैं । विद्वानों ने इसे प्रस्तावना भी कहा है। इसके तीन भेद हैं 
--प्रवृत्तक, कथोट्घात और प्रयोगातिशय । ये तीनों नाटक के बीजांश से ही 
(यथाविधि ) उत्पन्न होते है । 
काल प्रवत्तमाशित्य सुत्रधुस्यन्न वर्णयेत्‌ ॥१४॥ 
तदाश्रयस्य पात्रस्थ प्रवेशस्तत्पवृत्तकम्‌ । 


अर्थ : (क) जहाँ सूत्रधार किसी तत्कालीन चरित्र का आश्रय लेकर 
वर्णन करे और इस वर्णन के साथ ही तत्सम्बद्ध पात्र का प्रवेश हो तो वह 
प्रस्तावना प्रवृत्तक कहाती है । 


सृत्रधारस्थ वाक्य वा यत्र वाक्याय्थेमेंव वा ॥१५॥ 
गहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोट्घातः स उच्यते । 


अर्थ : (ख) जहाँ पर सूत्रघार के वाक्य को अथवा उसके वाकक्‍्यार्थ को 
दोहराता हुआ कोई पात्र प्रवेश करे उसकी कथोद्घात प्रस्तावना कहा 
जाता है । 
प्रयोगेषु प्रयोगं तु सृत्रधग्यन्न वर्णयेत्‌ ॥१६॥। 


ततइच प्रविशेत्पात्र॑ प्रयोगातिशयों हि सः । 


अर्थ : नाटकों (की प्रस्तावना) में जब सूत्रधार अपने अ्रभीष्ट कर्तव्य 
सम्पादन कर चुके और तब पात्र का प्रवेश हो तो वह प्रयोगातिशय नाम की 
प्रस्तावना कहाती है । 


नाटक निरूपणम्‌ रेश 
इरीर॑ नाठकादीनामितिवृत्त प्रचक्षते ॥१७॥ 
सिद्धमुत्प्रेज्नितं चेति तस्य भेदावुभों स्पतों। 


सिद्धमागम्रदुष्ट चर सृष्दसुत्प्रेक्षिदं के: ॥१५] 


(5 २ हि 
अथ / चाटक के इतिवृत्त (कथानक ) को दरीर कहा जाता है | इति- 
चृत्त के दो भेद हें--सिद्ध और उल्तरेक्षित | आगम (शास्त्र) से प्राप्त कथानक 
सिद्ध कहाता है और कविकल्पना-प्रसूत कयानक उदल्तेक्षित । 





वीज॑ बिन्दु: पताका च प्रकरी कार्यमेव च । 
अर्थप्रकृतयः पञ>च पज्च चेष्टा श्रपि ऋभात्‌ ॥१6॥ 


प्रारम्भवच प्रयत्नइच प्राप्ति: सद्भाव एव च। 
तनियता च फलग्राप्ति: फलयोगइच पञचमः ॥॥२०॥॥ 


अर्थ : नाटक की अ्र्थप्रकृतियाँ पाँच है--वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, 
कार्य, और इसकी चेष्टायें (कार्यावस्थायें) भी पाँच हे--प्रारंभ, प्रयत्त, सम्ड्भाव, 
'फल-प्राप्ति, फलयोग । 


मु्ख प्रतिमुर्त गर्सो विमरईंइच तथंव च। 
तथा निहरणं' चेति ऋमात्पड्वेव संबयः: ॥२श॥ 
अर्थ : नाठक में क्रमशः पाँच संधियाँ होती हें--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, 
विमश और निहरण । 
ग्रल्पमात्र समुहिष्ट बहुधा यत्य्रसपति । 
फलावसानं यच्चेव बीज तदभिवीयते ॥२२॥ 
अर्थ: जहाँ संकेत मात्र से ही फल प्राप्ति तक की समस्त कथावस्तु 
ज्ञात-सी हो जाये, उस कार्यावस्‍था को वीज कहते है । 
यत्र वीजतसमुत्पत्तिर्तानार्थरससंभवा ।॥ 
काव्ये घरीरानुगतं तन्मुख परिकीतितम्‌ ॥२३॥। 


*: जहाँ चमत्कृत अर्थ, रस आरादि से उपर्यक्त वोीज' नामक 
अआथ / जहां चमत्/ंच्र अथ, रस आाद स युक्त उपयु जे नामक 
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कार्यावस्था होती है वहाँ नाटकीय कथावस्तु का अ्रनुकारक स्थल मुख संधि 
कहाता है । 

इष्टस्यार्थस्यप. रचना वत्तान्तस्यानुपक्षय: । 

रागप्राप्ति: प्रयोगस्य गुह्मानां चव महनम्‌ ॥२४॥। 


श्राइचयेवदमिख्यातं प्रकाशानां प्रकादनम्‌ । 
अंगहीनो नरो यद्वन्त श्रेष्ठ काव्यमेव च ॥२५॥ 


अर्थ: मुख संधि में ही भ्रमीष्ट कथावस्तु की रचना, वृत्त (कथा) का 

अनुपक्षय अर्थात्‌ श्रक्षीयमाणस्वरूप, प्रयोग (नाटक) की आनन्दमयी स्थिति, 
गोपनीय बातों का ग्रोपन, रुयात (घटना सूत्र ) का आशइ्चर्यमयी पद्धति से 
कथन, प्रकाशनीय तथ्यों का प्रकाशन, इन नाटकीय गुणों का उल्लेख होना 
चाहिए। इन उपरोवत भृणों से रहित काव्य अंगहीन मनुष्य की भाँति श्रेप्ठ 
नहीं वन सकता !। 

देशकालेबिना किच्न्नेतिवृत्तं प्रदतंते । 

अतस्तयोरुपादान नियमात्पदमुच्यते ॥२६॥। 


(१ कप 
अर्थ: देश और काल के बिना कोई भी कथानक प्रस्तुत नही किया जा 
सकता । श्रत: नाटक में इनकी उपस्थिति नियमपुर्वक होनी चाहिए । 
देशेष भारत वर्ष काले कृतयंगन्नयम । 
नर्ते ताभ्यां प्राणभतां सुखदुःखोदयः दवचित्‌ ॥। 
सर्गे सर्गातिवार्ता च प्रसञ्जन्ती न दुष्यति ॥२७।। 
अथ्थ: नाटक के दृश्य सदा भारत के ही होने चाहिएँ और कालों में 
सत्ययग, भ्रेता और द्वापर इन तीन का उल्लेख होना चाहिए । 


देश और काल के सम्यक्‌ उल्लेख के बिना दर्शकों में सुख श्र दुःख को 
अनुभूति ठीक प्रकार से नहीं कराई जा सकती । अ्रक में सृष्टि की आरंभिक 
कथा का दिखाना भी दोप नहीं है । 


तृतीय अध्याय: 
शुगारादि रस निरूपणन्त 


अग्तिस्वाच : 
अक्षरं परम कहा सनातनमजं विभुम्‌ । 
वेदान्तेषु बदन्त्येकू॑ चेतन्य॑ ज्योतिरीशवरम ॥१॥ 


(श्यगारादि रस का निरूपण) 


(5 
अथ : अग्नि देवता ने कहा कि वह परत्रह्म परमेश्वर अक्षय है। वह 
शाब्वत, अजन्मा और (समस्त सृष्टि में) परिव्याप्त है। वेदान्त ग्रन्थों में उसे 
अद्वितीय ज्योत्तिमान्‌ और सामथ्यंवान्‌ कहा गया है । 
आनन्द: सहजस्तस्थ व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्षितः सा तस्य चेतन्यचसत्काररसाह्बलया ॥३॥ 


अर्थ : उसका श्रानन्द स्वाभाविक है पर उसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी 
होती है । उसी ग्रभिव्यक्ति का नाम चैतन्य-चमत्कार अथवा रस है । 
आदचस्तस्य विकारो यः सो5हंकार इति स्मृत: । 
ततो5शिसानस्तत्रेद समाप्त भुवनत्नयम्‌ धरे 


अर्थ : उस परतब्रह्म का श्रादिम विकार अहकार कहाता है। उस अहंकार 
से अभिमान की उत्पत्ति हुई और उसी अभिमान में तीन (पृथ्वीलोक, पाताल- 
लोक, स्वरगगंलोक ) परिव्याप्त है । 
अभिमानाद्रतिः सा च परियोषमुपेयुषी । 
व्यभिचार्यादिसामान्याच्छुड्भार इति गोयते ॥४॥ 


अर्थ : अभिमान से रति का जन्म होता है, और जब रति व्यभिचारी 
आदि भावों से परिपुप्ट होती है तक उसे श्छंगार रस कहते हैं । 
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तद्भेदा: काममितरे हास्याद्या श्र॒प्यनेकशः । 
स्वस्वस्थायिचविज्ञेपोषथ परिघोषस्वलक्षणा; ॥४॥ 


अर्थ : रति अथवा खझूंगार के अनेक भेद हे काम (श्इंगार) हास्यादि। 
प्रत्येक रस का अपना-अ्रपना स्थायीभाव है और उनके स्वरूप स्वनाम से ही 
स्पप्ट है । 
सत्त्वादिगुणसंतानाज्जायन्ते. प्रमात्मनः । 
रागाड्वति श्युद्धारो रोद्रस्तक्ष्ण्यात्प्रजायते ॥६॥ 
वीरोध्वष्टम्भज: संकोचभर्दॉभित्स इप्यते । 
अर्थ : ये स्थायीभाव परत्रह्म के सत्त्वादिगुणों के प्रसार से ही समुत्यन्न होते 
है । राग (प्रणय) से श्ंगार की उत्पत्ति होती है, अ्रसहिप्णुता से रोद्र रस 
की, उत्साह से वीर रस की, संकोच अथवा ग्लानि से चीमत्स रस की उत्पत्ति 
होती है । 
श्ुद्धाराज्जायते हासो रोद्रात्ु करुणो रसः ॥७॥ 


वीराच्चादु्भुतनिप्पत्ति: स्थादू बीभत्साद सयथानकः । 


| न बन जा बे पाप 
अर्थ: श्ंगार रस से हास रस उत्पन्न होता है, रोद्र से कस्ण रस | वीर 
से अदभुत रस की निष्पत्ति होती है और बीभत्स से भयानक रस की | 


शुद्धारहस्यकरुणा-रोद्रवी रभयादका: ॥८॥। 


वीभत्साद्भुतश्ञान्ताख्या: स्वभवाइचतुरो रसाः। 
लक्ष्मीरिय बिना त्यागान्न वाणी भाति नोरसा ॥६७ 


अथ : शूंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रदुभुत, शान्त 
ये नो रस है। इनमें से श्ूगार, रोद्र, वीर, वीभत्स ये चार रस स्वाधीव 
(स्वाभाविक) हैं (और शेप परजन्य) । जिस प्रकार विना दान के लक्ष्मी 
शोभिन नहीं होती, इसी प्रकार कविता (वाग्देवी) भी रसों के विना शोभित 
नहीं होती । 
अ्रपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । 


यथा ये रोचते विदरव॑ तथेंद॑ परिव्तंते १०॥। 


श्वृंगारादि रस निरूपणम्‌ झेड 


0 चक्र 
अथ॑ : कवि इस अपार काव्य-जगत्‌ का निर्माता है | इसे जो वस्तु जिस 
प्रकार अच्छी लगती है यह उसे वैसे ही बनाता है । 
श्ृद्धारी चेत्कविः काव्ये जातं॑ रसमयं॑ जगत । 
स॒चेत्कविर्वोत्रागों नीरसे व्यक्तमेव तत्‌ ॥११॥ 


अर्थ : यदि कवि श्ृंगारी प्रकृति का श्रर्थात्‌ सहदय होगा तो उसकी 
सृष्टि श्रर्थात्‌ रचना भी सरस होगी । पर यदि वह नीरस होगा तो उसका 
काव्य भी नीरस ही होगा । 
न भावहीनोउस्ति रसो न भावो रसविवर्जितः | 


भावयन्ति रसानेमिर्भाव्यन्ते च रसा इति ॥१शा 


अर्थ: न तो रस के विना कोई भाव होता है और न ही भाव के बिना 
रस । इन भावों से रसों का भावन क्रिया जाता है और रखों के द्वारा 
भावों का । 
स्थायिनो5ष्टो रतिमुखा: स्तम्भाद्या व्यभिचारिण: । 


रूनोनुकले5्नुभवः सुखस्य रतिरिष्यते ॥१३॥ १ 


अर्थ : रत्यादि आठ स्थायी भाव कहाते हे और स्तम्भादि (ञ्राठ) 
व्यभिचारी भाव । सुख के मनोनुकूल अनुभव का नाम 'रति' है । 
हर्षादिभिश्व सनसो विकासो हास उच्यते । 
मनोवेदलव्यमिच्छन्ति शोकमिष्टक्षयादित्रि: ॥१४७ 


अथ : हर्पादि से मन का जो विकास होता है उसे हास कहते है । 
प्रिय वस्तु के विनाशादि से मन में होने वाली विकलता का नाम शोक है । 


विस्मयो5तिशयेनाथं-दर्शनाच्चित्तविस्मृतिः 


अर्थ : किसी लोकातिशायी वस्तु के देखने से उत्पन्न चित्तविस्तार को 
विस्मय कहा गया है! 


क......++__«__न्‍|. 


१. यहाँ स्तम्भादि को व्यभिचारी कहा गया है जब कि आगे झाठ स्तम्भों 
झौर तेतीस व्यभिचारियों के लक्षण पृथक्‌-पुथक दिए गए हैं ॥ 





कान 
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ऋरधस्तदण्यं प्रवोधइच प्रतिकुलानुकारिणी । 


पुरुषानुसमोउप्य्थों यः स उत्साह उच्यते ॥१५॥ 


(ः ि हक 
अथ/ किसी प्रतिकूल परिस्थिति में समृत्पन्न तीक्षणता का नाम 
क्रोध है । 
हृल्य में उत्पन्न पौरुष को उत्साह कहा जाता है। 


चित्रादिदर्शनाच्चेतोवेक्‍्लब्यं ब्रुदते भयम्‌ । 
जुगप्सा च पदार्थानां निनन्‍्दादोर्भाग्यवाहिनाम्‌ ॥१६॥ 


(ः मर स्‍ ० कक 
अथ : किसी चित्र अथवा भयंक्रर दश्य को देखने से चित्त को जो 
व्याकुलता होती है उसे भय कहते है । गन्दी वस्तुश्रो के निन्‍्दात्मक भाव का 
नाम जुगृुप्पा कहाता है। 


बक| 


अण्दा स्तन्‍्नादय: सत्वाद्रजसस्तमसः परम ॥ (जा 


पं 


स्तम्भव्चेप्टाग्न तीघातो भयरागराद्युपाहितः । 


अथ फ आठ स्तम्भादि भाव त्रिगणातीत माने गये हैं, भय या रति को 
ग्रधिकता के कारण निब्चेप्ट होने का नाम स्तम्भ है । 
ऋमरागाइपेतान्तः . क्षोभजन्स पु्लम्‌ ॥ १ ८।। 


स्वेदी हर्षादिभिददेद्रोच्छबासोउन्तः पुलकोद्गमः। 
हर्पादिजन्मवान्सड्ध: स्व॒रभेदी भयादिभिः ॥१६॥ 
(5 ज हि ७ शरीर 
अथ्े/ श्रम, प्रणय, भय के आधिक्य के कारण अन्तमंथन द्वारा ३ 
पर आने वाली आद्रता को स्वेद कहते हैं । 


हप॑, भय आदि के कारण होने वाले घारीरिक उच्छुवास को पुलक कहते 
हैं । हम, भयादि के कारण होने वाले कंठावरोध को स्वर भेद कहते हैं । 


चित्तकोभनवः स्तम्भी बवेषयः परिकौोतितः। 
दण्य - च विषादादिजन्मा कान्तिविपयेयः ॥२०॥। 


$3,. 


शंगारादि रस निरूपणस ४१ 


दु.जानन्दादिज नेनच्रजलमशरु च विश्वुतम्‌ ! 
इन्द्रियागामस्तमयः प्रलयो लद॒घनादिनिः हर शा 


| 
जाय पा ० >फ० बाह्य य 5298 20०2 कै कक न लि जप ननयमनमक जज टाल बा वे ्क स्तन्भ हि ० जे 
अथ : हृदय के विक्षीम स्वरूप होने वाले स्तन्‍्भ को वेपथु कहा 





शी वेयाद भया ० जन धदछारए होजे ० जप या क ४ म्लानता 
याद दि के कारण हाव वाला उप या कवि की स्लानता को 





डोसा आर हर पजनयान-_ाकनगदु+-+० नाक, ह आया... यम, ञ््यां कर» कक कल न कप 5०० कक बस के 5४० या डह्यथुसाच ३०००० साझुऋन्‍्ण्णा॥/' "हा हि 
ववण्य कहत हू | दुःख, आाचन्दाद स चत्रा सत्र उत्पन्न या दश्यनावच जल का 
ञ् न कहा जाता 3 अत ममनण-खनन०«»भक-० हक. 3०%... ननन्‍न्‍्कनम्काकाम्मरम इन्द्रिय ्य विकलता प्रलय 
खशल् कहा जाता हू। अनभनाद क कारण इनच्ध्रया की विकलता प्रल 


कहलार्त के है 
कहलाता है | 
ञ्जे 


कक. निनदे लक, क्य्यते 
दराणग्यदमभन:खस पे दर इतिकध्य | 


सनःपीडादिजन्मा च सादो सलासि: सरीरया धरा 











अथ न विरममामअमक... धन, वफनिनततय नाप निनत को: वन निवद अनन+-तकंन न था, ०० 
अथ : वराच्य या दु.छ के कारण नन भर उत्पन्न खद को निवद कहते है ! 
््स् लतिमसिक गरीदा लगन. कम मनन० जम अवसाद जब डिज-->लत>>--> 5०) ता डे हि च्स रलाानि ० 
मानसिक पीड़ादि से प्र सूच अवसाद जब अआजव्यक्त टद्वाता हू ता उस ब्लाच 
कहने हूं । 
धंक्षाईर वेत्प्रसा द्त्पा च सत्सरः 
इक्ताउ। गर्ात्यजञ्या स्वाइसूथा च सत्सर:।) 
जय टनकजनह उप आज पेत्थ के ब्््मिडिडचन व्ननकमनण » 
मदिराद्यपयोगोत् सदःसंभोहन॑ मद््वाश्शा 
अधथ / अनिप्ट आगमन का ना का आाहशका कंद्ृत हू । नत्सय को 
हि ग्नसया न मादिरा अल पा 3 पा ४ र्श्नि £> 
हा अनया कहत हू | साददना द्वाद के सवद के जा चाचासक शायलता हाता 
हे उस रद कहते ह । 
क्रियातिशयजन्नाउन्तःशररेरोत्ववलल: अमः। 
श्वूद्रगारादि त्ियाह्ंघधद्िचित्तत्याउजलस्यमच्यते धरदथा 
ञ्र्थ न्तिकों श्रम कहते 
व घिक्ष्य के फलस्वरूप उदनत घारीरिक वलान्ति को श्रम जह्प 
डे श्रंगारादि मी मम जार्त व 
हू श्गाराद क्षयात्रों से चित की उदासी आलस्य कहा जादा हू । 
द्न्यं सत्त्वादप्अंद्न्चिस्तायंपरिनावनम | 


इतिकर्तव्यततोपायादर्शनं मोह. ज्च्यते गरशशाा 


टी > ३ ७, 


थे: स्व-अश्रपमान का चिन्तन करते हुए सत्त्व से अपअञ्ंश होने का नाम 
। 


"4 


बैक. हक. 


द्न्य न्‍्त । करणीय उपाय के न सकने की अवस्था को नोह क ह्त 





| 
/// 


४२: अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रोप भाग 


स्मृतिः स्थादनुभतस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌,॥ 


2 ६४ 


सतिरथपरिच्छेदस्तत्वज्ञानोपचायितः हरदा 


अर्थ : किसी पूर्वानुभूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को स्मृति कहते हैं । 
तत्व ज्ञान की सहायता से श्र धारण का नाम मति है। 
क्नीडानुरागादिभवः संकोच: को5पि चेतसः । 


भवेच्चपलतास्थर्य हर्षश्चित्‌ प्रसन्नता ॥२७छा॥ 


अर्थ : अनुरागादि के कारण चित्त में होने वाले संकोच को ब्रीड़ा कहते 
है। चित्त की अस्थिरता ही चपलता होती है और चित्त की प्रसन्नता को 
हुए कहते है । 
आवेशइच प्रतीकाराशया वेधुर्यजात्मनः । 
कतंव्ये प्रतिभारऊंशो जड्तेत्यभिधीयते ॥र८ा। 
अर्थ : प्रतिकार की भावना से व्यक्ति में श्राने वाले उद्वेग को आवेग 
कहते है । कर्तव्य मे प्रतिभा के कुण्ठित होने को 'जडता' कहा जाता है । 
इप्टप्राप्तेदपचित:. संपदाभ्युदयो धृतिः । 


गे. परेप्ववज्ञानसात्मन्युत्तषभावना ॥२९॥ 


अथ : लक्ष्य प्राप्ति से प्राप्त आत्म-संयम की भावना को धृति कहते 
है । आत्मोत्कप की भावना से दूसरों के तिरस्कार करने या अनादर करने को 
गये कहते है । 
भवेद््‌विषादोी देवादेविघातो5भोप्टवस्तुनि । 
श्रोत्सुक्यमी प्सिताप्राप्तेवाज्छया तरला स्थिति: ॥३०॥॥ 


अर्थ : किसी दँवी कारण से प्रिय वस्तु के विनाश से जो श्राघात 
पहुँचता है उसे विपाद कहते हैँ । ईप्सित वस्तु की प्राप्त्यर्थ जो मन की चंचल 
अवस्था होती है उसे श्रोत्सयुक्य कहते है । 
चित्तेन्द्रियाणां स्तेमित्यमपस्मारो अवस्थितिः 
युद्धे व्याघादिभिस्त्रासो वीप्सा चित्तचमत्कृतिः ॥३१॥ 


श्वृंगारादि रस निरूपणस्‌ ४३० 


५ रि गे 
अथं / चित्त की जड़ता और इन्द्रियों की विक्षव्धाचस्था को अपस्मार 
कहते हैं । 
युद्ध में अथवा व्यात्रादि से होने वाले भय में जो आरचर्य होता है उसे. 
वीप्सा कहते हे । 
ऋषधस्याप्रहमोडउ्सषे: प्रवोधस्चेतनोदय: । 
अवहित्थं भवेद्गुप्तिरिज्धि ताकारगोचरा ॥३२॥ 
अथ्थ : क्रोध के शान्‍्त न होने को भ्रमर्प'” कहते हैँ । चेतना के उदय का 
नाम 'प्रबोध है। जब रहस्य इज़्ित और अ्ाकार के हारा स्पष्ट होता है 
तो उसे अवहित्था कहते है । 
रोषतो गरुबाग्दण्डपारुष्यं विदुरुप्रताम । 
ऊहो वितरके: स्याद्‌ व्याधिसेनोचपुरवग्नह: ॥३३॥ 
अथ : कोघ से परुप असंयत शब्दावली के प्रयोग को उम्रता कहते हैं ।. 


किसी प्रस्तुत समस्या के आधार पर तकं-वितर्क की सम्भावना 'ऊहा' है । 
मन और शरीर की जड़ता को व्याधि कहते है । 


अनिवद्धप्रलापादिरन्साद सदनादिशिः । 
तत्त्वज्ञानादिना चेतःकंबायोपरमः दामः ॥३४॥ 
अथ : कामादि दशा के कारण जो श्ननर्गल प्रलाप किया जाता है 
उसे उनन्‍्माद कहते है । ठत्त्वज्ञानादि के कारण चित्त की संसार से उदासीनता 
को शम कहते है । 
कविभियोंजनीया वे भावाः काव्यादिके रसाः। 
विभाव्यते हि रत्यादियेत्र ये विभाव्यत्ते ॥३५0 
अर्थ + कवियों को चाहिए कि वे काव्य आदि में भावों को संबंधी रसों 
के साथ संयोजित करे। रत्यादि भावों (स्थायी) के कारण रस उत्कर्ष को 
पहुँच कर अनुभूति का विपय बनता है । 
विभावो नाम स द्वेघा5।लम्वनोंद्वीपनात्मक्तः । 
रत्यादिभाववर्गोज्यं यमाजीव्योपजायते ३ ६।॥। 


४४ अग्नि पुराण का काव्यश्ञास्त्रीय भाय 
आलम्धनविभावोड्तोी वायकादिभ्रदस्तया 


अथ : विभाव के आलन्चन और उद्दीपन दो भेद होते हें। रत्यादि 
स्थायी भावों का वर्ग इस आलम्बन का ही उपजीवी होता है । वह आलम्दन 
विभाव नायकादि में ही होता है अथवा वायकादि को आालम्बन विभाव 
कहते हू । 
घीरोदादो घीरोद्धतः च्वाद्धीरललितल्तंथा ह३जा 


घोरप्रज्ञाप्त इत्येब॑ चठुर्घा नायक्कः स्घृतः ॥ 


वनानननन अ-काक 8चिमननन नमन काका घणउच अअ>०-मन्‍मआम्कामक, घध््प्ट ७ च्त्दाः यान आए ७, 
अनुरूलो द्फिणदच. झाठो >प्टः नदवात्ततः रे 





अथ री > दात्त धीरे की धी कि िटिए ५ मी आ रप्रशान्त कि सायक 5 
आय २ रादात्त, धाराद्धत, रललित, घारप्रद्याच्त थ च॑ च् 
चार नल सादे 0 ४९४39 कल मा कद" अत >क ४ ०० 3२2०० डमपपमनमम»-»णमाभकलननक.... धमवक--९. छ्तण झशुठ न्पन्‍न चष्ट के चार 
चार संद कय चय हू । श्त्यक नंद के अनुकूल, दाक्षण, छाठ, घृष्दय च 
उपन्तद हांत हू । 
पीठमदों दिटहचेच दिद्ृदक इति त्रवः: । 
अयारे.. चर्मेंत्चिंदा वायकत्यानुवायक्षा: ॥रेधाा 
७ 
अध ै अ्गार बन ् साय व; न लाने >०>म का तीत सहायक 
अधथ : गार रस मे नायक को नाथिका से भिलाने में ती चट/45% 
कह गए हू । 


पोठछ ठसदंस्तु छ्ु्शलः अीर्मास्त स्तद्देशर्ज जो घिदः |; 





दिदृृपक्तो वहसिक्त अ (स्त्व) प्ड नावक्वायिकाः एरडेंगा 


अथ : पीठमद वावक्ष का कुघल सहायक होता है, विट उसका 
तहेंग्ज (अन्तरंग) मित्र होदा है और विद्वपषक विनोदी सहायक । 
नायक और नायिका के प्रमुख भेद आउ-श्ाठ है । 
नाथिका सेद : 
स्वकीया परक्नीया च॑ पुनुरिति कोशिका: ॥ 
सामान्या न पुनर्भेरिइत्याद्या बहुभेदतः धरड़शा। 


जब्त ।अ को २ ० थिकाएँ 4. जज 
अर्थ: कोशिक के मत में वाथिकाएँ तीन प्रकार की हैं : स्वकीया, 


शुंगारादि रस निरूपणस्‌ प्र 


परक्रीया और पुनर्भू । कई विद्वानों के विचार में सामान्या नायिका होती है,. 
पुनर्भू नहीं होती। इस प्रकार नायिका के अनेक भेद है । 
उद्दीपनविभावास्ते संस्कारविविधें: स्थिता: । « 
अआ्रालस्वनविभावेधघु भावानुद्वीपपन्ति. ये डेरा 


अर्थ : इन विविध नायिकाश्रों में उद्दीप्त करने वाले संस्कार रहते है ।: 
जो आलम्वन विभावों मे विविध भावों को उद्दीप्त कर देते है । 
चतु.पष्टिक्ला हेघा कमाथिगोंतिकादिशि. । 
कुहक॑ स्मृतिरप्पेषां प्रायो हासोपहारक्च: ॥४३॥ 
अर्थ : चौसठ कलाझ्रों के दो भाग हैं कर्मादि (अभिनय) और गीतादि। 
इनकी छलपूर्वक की गई स्मृति भी प्रायः हास्य लाने वाली होती है । 
आलम्बनतिभावस्थ भावरुदइद्धसंस्कृते: । 
सनोवाग्बु द्धिवपुर्षा स्मृतीच्छाह्देषयत्वतः ध४४॥। 


आरम्भ एवं विदपामननाव इति स्मतः। 


स॒ चानुभूयते चात्रू भवत्युत निरुच्णते ॥४४५॥ 
अथे : मन की स्मति से, वाणी की इच्छा से, वृद्धि की प्रेरणा से एवं 
शरीर के यत्न से, आलम्बन विभाव के उदवृद्ध एवं परिप्कृत भावों के आरम्भ 


45] 


को विद्वानों ने अनुभाव कहा है। क्योकि इसका अनुभव किया जाता हैं। 
इसी लिये इसे अनुभाव कहते है । 
सनोव्यापारभूपिष्ठो. सन-आ्रारसम्भ उच्यते । 
द्विविधः पोौरुष: स्त्रेण ईद्शो5पि प्रसिध्यति ॥४६॥ 
ए ७० 
अथः मानसिक व्यापारों के श्राधिक्य को ही भन आआरम्मा कहा जाता 
है। वे दो प्रकार के होते है पुरप के और स्त्री के । 
शोभा विलासो साथुय स्थर्य गास्भीयेसेद च । 
ललित च तथोदार्थ तचेजोउष्टाविति पोरपः धरडेणा 


अथ॑ : पुरुष में रहने वाले भाव आराठ प्रकार के होते हैं। शोभा, 
विलास, माधुये, गाम्भीयें, ललित, ओदाये, तेज । 


है 83 घरित पुराण फा फाव्यशास्पीय भाग 
'शीभा लक्षण : 
नीचनिन्‍्दोत्तसस्पर्धा शो दाक्षा (क्या) दिकारणम्‌ । 


भवोध् भवेच्छोना शोभते भपषन गधा एथ्घपा 


दिध कर [5 ते 
पथ; जुरता थोर दक्षता (चतुरता) गादि फे फारण सीचयों फी निन्‍्दा, 
उत्तम जनों फे प्रति स्पर्धा फो शोभा (भणत्ों व्यापार) कहते है। इससे व्यक्ति 
फी शोभा एस प्रकार होती है जैसे प्रसाधनों से भयन फी । 
झायो हारशच ऐसा व शोभा पर्गाप्तस्तथेव च 
दीप्तिसाघुयेशोशं ज॒प्रायल्म्प  स्पाउदारजा हर्शा 


स्पेष गण्तीरता स्रीणाों घिषाया हादशेरिता। 


प्र / भाव, हार, ऐला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, साधु, शौर्य, प्रागल्म्य 
था प्रगल्मता, उदारता, स्थिरता, गम्भीोरता, ये बारह प्रकार के विभाद 
स्‍्प्रियों फे माने गये है । 
भसावादि लक्षण : 
भादो पिलासो हावः स्पाद भाव: क्िचिच्च हर्षजः धश्णा 
पाचोपज्षिसवेद्ागारध्यो द्वादश एवं सः। 
घप्यूथे: भाव के विलास फो ही हाव कहते हैं । एसमें हर्ष रहता है। यचच 
पकता को ही वागारस्य कहते ए घोर यह बारह प्रकार का होता है । 
तत्र भाषणसालापः प्रलापो बचने बहु शश्शा 
विलापो. दुष्धवचनमनुजापो सझुदवचः । 
संलाप उपफ्तप्रत्युएत्सपजापोउ्यधा पचः एशश॥। 


स्थल / पारस्परिक भाषण फो घ्ालाप फहा गया ऐ । यचनाधिकता या 
शधिक बोलने फो प्रसाप कहते है। एुस में फथित पंचन विलाप होते ऐ । 
झवतुलाप किसी बात को बार-बार कहने को कहते ऐँ। संलाप झापस में उद्ित- 


शत गारादि रस मिरूपणम्‌ ४७ 


अत्युक्तिपुवंक कथित वचनों को कहते है जबकि अपलाप में रहस्य को छिपा 
-कर इधर-उधर या व्यर्थ की बातें की जाये । 
वार्ताप्रयाणं संदेशो निर्देशः प्रतिपादनम्‌ । 
तत्वदेशो5तिदेशो5यमपदेशोन्यवर्णनम्‌ ॥५३॥। 


(१ वि रे ० 4 े देश' 
अर्थ ; परस्पर ज्ञात किसी बात को दूसरों तक पहुँचाने का नाम सन्दे३ 
है, जबकि किसी एक को क्रियात्मक रूप देने का नाम निर्देश है | अन्य वस्तु 
के वर्णन को वत्त्देग, अतिदेश और अपदेश कहते है । 
उपदेशइच शिक्षावाग्व्याजोक्तिव्यंपदेशक' । 


बोधाय एय व्यापार. सुबुद्धधारस्भ् इष्यते ॥ 
तस्थ भेदास्त्रयस्ते च रोतिवृत्तिप्रवृत्तयः ॥५४॥ 


(5 
अर्थ / किसी बात का वाणी द्वारा कथन उपदेश कहांता है जबकि 
व्याजोक्ति को व्यपदेश कहते हैं । इस वाग्विद्या के सम्यग्जान के लिये विद्वान 
इसके रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति ये तीन भेद करते हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
रीतिनिरूपणस्‌ 


झरिनिदवाच : 
वाग्विद्यासंप्रतिक्ाये रोति: च्ाइपि चतुविधा। 
पाञ्चाली गोडदेशीया देदर्भी लाटजा तथा ॥श॥ 
(५ रु द् क् 
अथे / अन्ति देवता ने कहा कि वाग्विद्या (87६ ० 5फव्थ्टा) का पूर्ण 
ज्ञान कराने में रीति का स्थान निविवाद हैं। इसके पांचाली, गौड़ी, वेदर्भी 
झौर लाटी (लाटजा) चार भेद हैं । 


जिम 


उपचारयुता मूद्दी पाज्चाली हस्वविग्रहा। 
प्रमवस्थितसंदर्भा गोडोया दोीधेविप्नह्ा ॥र|। 


5 | के ग्रेट ..] ् बिपर ते 
अथ : पांचाल रीति में छोटे-छोटे विग्रह (समास) होने चाहिए और 
वह कोमल तथा अलंकृत भाषा से सयकत हो । 
गोड़ी रीति में लम्बे-लम्वे समास हों और संदर्भ झ्नवस्थित (क्षीण- 
सम्बन्ध) हों । 
उपचारेचे वबहुनिउुपचारेविवर्जिता । 
नातिकोमलसंदर्भा वेदर्भी सुकतविप्रहा ॥३े॥ 
धर पट सा || ५ और 
अर्थ : वैदर्भी रीति से न तो अधिक अलंकृत भाषा का प्रयोग हो 5 
न अलंक॒त प्रयोग से वह सर्वथा हीन ही हो । इसमें अति कोमल शब्दावत्ो 
का प्रयोग न हो और यह समास से भी रहित होनी चाहिए । 
लाटीया स्फुठसंदर्ना नातिविस्फुटवियहा। 
परित्यक्षाउनिभूदयोईषपि. उपचाररुदाहता ॥४॥ 
(१ री न कप >> हर ्ा जा 
अथ : लाटी रीति में वाक्य सीधे और सरल होने चाहिएँ जबकि समास 
अत्यन्त स्फुट ने हो। भाषा का अनावश्यक अलंकरण इसमें नहीं होना 


रोतिनिरूपणम्‌ ४९ 
[ परित्यक्तापि भूयोभिरुपचारंरुदाहता (पाठ से) ] 
यह अधिक लाक्षणिक तत्वों से रहित हो । 


क्रियास्वविषमा वृत्तिभरित्यारभटी तथा । 
कोशिकी सात्वती चेति सा चतुर्घा प्रतिष्ठिता ॥५॥। 


अर्थ : क्रियाश्रों (नायकादि के कार्यो) में नियमपूर्वक व्यवहार को वृत्ति 
कहते हें । इसके भारती, आरभटी, कौशिकी (केशिकी ), सात्वती ये चार 
भेद हैं । 
वावप्रधाना नरप्राया स्त्रीय॒क्ता प्राकृतो क्तिता 
भरतेन प्रणीतत्वाद भारतो रीतिरुच्यते ॥६॥ 


चत्वायंद्भानि भारत्या वीथी प्रहसन तथा। 
प्रस्तावता नाटकादेवथ्यपज्भाइव त्रयोदश ॥णा 


उद्घातक॑ तथैव स्थात्लपितं स्थाद द्वितीयकम्‌ । 
झसत्प्रलापो वावश्रेणी नालिका विंपर्ण तथा ॥८ा। 


व्यवहारस्त्रिमतं चेव उछलावस्कन्दिते तथा | 

गण्डोष्य सृुदवइ्चव त्रयोदशमथोदितम हश्या 
अथ : भारती वृत्ति में शब्दों के महत्त्व पर अधिक ध्यान दिया जाता 
है और स्त्री पात्रों द्वारा प्राकृत का प्रयोग कराया जाता है। भरत मुनि 
द्वारा प्रवरतित या भ्रणीत होने के कारण ही इसका नाम भारती वत्ति है। 
भारती वृत्ति के चार अंग हे--वीथी, प्रहसत, नाटक की प्रस्तावना । बीथी 
के निम्नलिखित तेरह अंग हैं: उद्घातक, लपित, असत्प्रलाप, वाक्श्रेणी, 
नाटिका, विपण, व्यवहार, त्रिमत, छल, अवस्कन्दित, गंड, मृदु, अथोचित । 


तापसादे:. प्रहसर्न परिहासपर॑ बचः। 


अर्थ : प्रहलन नामक एकांकी में तपस्वी झादि के लिये हास्य परक 
वचन प्रयुक्त किये जाते है । 


४७ प्रिद पुराण दा काव्यशास्त्रोप भाग 
सा्येन्रजालयुद्धादिदहुलाछरचदी स्मृता धश्गाा 
संक्षिप्तक्नावपाती च दत्तृत्यधापलभेद द ॥११0 


(5 ० कल पक्म किक: जन झौर 3 हट: नमन 
अथ : आरभटी वृत्ति में सायावी झोर झद्सुत्त दृश्य रहते हैँ भौर युद्ध 


आदि की बहुलता रहती है। संक्षिप्तक, ज्ञवपात झौर वस्तृत्यापद ये इसके 
तीन भेद माने गये है । 


पंचम अध्याय 
न॒त्यादावद्धाकर्म निरूपणस्‌ 
अग्निरुवाच : 
सेष्टाविशेषमप्यद्प्रत्यज्भा कम चानयोः । 


शरीरारम्भमिच्छन्ति प्रायः: पृ्वबलाअय: ॥१॥। 


अर्थ / अग्निदेव ने कहा कि नाठक में नायक-नाथिका की विश्येष चेष्टायें 
और अंग-प्रत्यंग का कर्म ही शरीराम्भ (आद़्िक अभिनय ) कहाता है। इनमें 
चेष्टायें प्रायः नारी पात्रों में ही होती 'हूँ 


लीला विलासो विच्छित्तिविश्वमं किलकिचितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा ॥श। 


विकृत॑ क्ीडित केलिरिति द्वादशधंब सः॥ 


अर्थ: ये चेष्टायें बारह प्रकार की है, लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलकिचित, मोद्टायित, कुट्ठटमित, विव्वोक, ललित, विक्वृत, क्रीडित और 
केलि । 


लीलेष्टजनचेष्टानकरणं संवतक्षय ॥३॥। 


विशेषान्दशेर्पान्कचिहिलास: सद्भिरिष्यते । 
हसितऋनन्‍्दितादीनां संकरः किलकिचितम्‌ ॥४॥0 


विकार: को5पि विव्वोकों ललितं सोकुमार्यतः ॥ 


अर्थ : (वियोगावस्था) क्षीणस्मृति में प्रिय जन की चेष्ठाओं के अश्रनुकरण 
को लीला कहते हैं। भावों के विशेष प्रदर्शन को विद्वान विलास कहते है । 
हास्य और ऋन्‍दन आदि का मिश्वित रूप किलकिचित कहाता है। किसी के 


श्र श्रग्नि पुराण का काव्यक्षास्त्रीय भाग 


प्रिय का विक्ृृत रूप प्रस्तुत करने को विव्वोक और (गत्यादि की) सुकुमारता 
को ललित कहते है । 


शिरः पाणिरुरः पाइद कटिरड्प्रिरिति ऋ्मात ॥५॥। 


अंगाति अ्ुलतादीति प्रत्यंगान्यभिजायते । 
अंगप्रत्यंगंयो: कर्म प्रयत्नजनितं बिना शद्दा 


न प्रयोगः पंवचिन्मुरूपं तिरइचीनं च तत्वबचित्‌ । 


अथ: शिर, हाथ, वक्ष, पाश्वे, कटि, पाद इन्हें अंग कहते हें । अर आदि 
को प्र॒त्यंग कहते हैं । अंग और प्रत्यंग के ये अप्रयत्नज अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप 
में ही होने चाहियें। नृत्य में कोई विशिष्ट नियम मुख्य नहीं होता । कहीं- 
कहीं पर नृत्य का तिरश्चीन प्रयोग भी किया जाता है । 


श्राकस्पितं कम्पितं च घुतं चिधुतमेव च ॥७॥। 


परिवाहितमाधुृतसवघृतसथा चितम्‌ । 
निकुड्चितं परावृत्तमुत्क्षिप्त॑ चाप्यधोगतम्‌ ॥८॥ 


ललितं चेति विज्ञेयं॑ तअ्रयोदशविधं शिर:॥ 


अर्थ: नृत्य में सिर से सम्बन्धित अभिनय तेरह प्रकार का माना गया 
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आकम्पित, कम्पित, घृत, विवुत, परिवाहित, आाघूत, अ्रवधूत, श्रचित, 
निकुृंचित, परावृत्त, उत्क्षिप्त, अधोगत तथा ललित । 


अकर्म सप्तघा ज्ञेय॑ पातन भुकुटीमुखम्‌ धध्वा 


दृध्दिस्त्रधा. रसस्थायिसंचारिप्रतिबन्धना । 
पटुत्रिशदभेदविधुरा रसजा तत्र चाष्टघा ॥१०॥ 


नवधा तारिकाकर्म अम्ण चलनादिकम्‌ । 
पोढा च नासिका ज्ञेया निःशवासो नवधा मत: ॥११५॥ 


६७ इण० 
नृत्यादाबद्धाक्मानहयणम दावद्धाकमानहपणम्‌ 





संचारीभ यावा ४०. अप विलय -जरमबपफान- न न्‍्जन- मकान दाल शा जी 6८ जज व ॥ [चर मकममना "८ 
चथा सचा राभावा स सन्द्रद्ध दुष्ट ताच अकार का हू 
५ [0 





22 हे ५६०४4 अ्रामयाााकनगानाक, जन कबक समय ॥ माना व्यास जप >्ज्यबलीश्या मं जजआंधंगार्सिगा सका का धमाका 
तारिका का काय (अब्राख चलाना) नो प्रकार का हैं। नासिका की गति 
३ 


4 / वचन उी मन अन्न (धन पात तयओललल्सक, प्रकार स्‍बनन> विशनन-०-_-न्‍->-्मसक जम पेज जअ नाक +-- मै अ्यरलयननमयानअ, स्थादा5 
अथ * ऋकम--भकाव्पात सात अकार का हाता हू। रस, स्थायामांद 
| 


के भेद से इस दष्ठि के छत्तीस भंद हूँ । इसमें रसजा दृष्टि के रद आठ हूँ । 





92 व ननाधपननक..पमणाननमण-»मनभककाओ न्त्ल््ी तल बिन 35 “>ल कक “इवास -+ 
सालह कार की मानी गई हूं आर च-रठास का यातद दा द्रकार का । 


घोटोष्ठकर्म्क पाओयं चप्तवा चित्रकक्तिया । 


एल जद की कद.८०«“ कप कक. दोदा ग्रोवा (कमी बयां न्‍धाएााा जरा पाया. 
दालपादम॒स हा ग्रीवा नवविध स्न्ता ९ २।)]। 
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आया * चत्य उ्य[प्ट के के न कार के कृत गुर| 

> ) ६४ ए ६. ४ |; '-(> ५ ह च् | ई] प्ड्‌ ब्ँडदा। क्र + 3 कै । 37 हि 
की क़ियाएं सात प्रकार की म नी गई ह6. ऋुख का अदनन कलूप दा दि के 
हक. चर #*५ [का 





कि 


22-0० >स2 ताज पे एम ग्रीवा की लक.» नि दतिया दार्न अंक के 7रआओ, 
द स सालह प्रकार का हू आर ग्रावा का ना गांतया मादा बइ ह 


+ + ५, 
असयत-: सयत्तरच चअन्‍नता हुत्तः: अदधज्यत्ञ । 
च्ज 5 अर 


च्च् 


च्द ₹* ७०, 
पताकस्च्रिपताकइच तथा ब कर्ेरीनुखः ॥१ ३॥। 


न न 
>् प्न चन्द्रोत्क क्लब सकतठु॒ण्डस्तथद् “न ध-ह। 
| मा: 'ंपराणममन्य द्िल्च्चचच कपित्य ्  चर०+-५ मारा: :द९4५ मदर वा कपक हू पिपपमममप. न 
मुप्टिद्च शिखरइ्चव कापित्य: कटकानुसख: ॥१ढा। 


का 
न्फ 


उच्यास्य- पद्मकोय | 





इहिशिराः समतशझाफपक्र: 


कामलकालयञा। चज चतुरअ्रमरो ठया ॥२५४॥ 


हसास्यहुसपक्ष पक्षी च सं दशासुछुला तया।॥। 


| जल्डचिला वजन #०. 
ऊजनानत्त उत्तात्नचचडइ्चतुविज्ञतिरित्यनी ॥२१दा। 
असंयतकरा बे थादता 
असयुतकरा: ग्राकता: 


जंग गए, थे का पर“ “पु कसम्कू 2 बा वाद एम्मपाात.. स्‍म्गा्ाकम्पाता 
स्का 
0 


| 


९ +- ०» 
अचथ 0 जिम कक,. प्ि पर नवाश हक च्ल्ज्फिस प्र < मनन 2०. मन 3 
आथ ; चूत्य मे सम पर हाथा का अयागग दा प्रकार का हं>क्टत झार 


असयृत | पताका, त्रपताका, कतरीमलख, अवंचन्द्र, उत्कराल, झृकतुण्ड, मृष्टि, 
च्ड च्् 


शिखर कमाकआक- प्त्थि कटका अपन मनपननमनननप... सच्यास्य के ककमअलकसंक्‍माानन. पदप्नोकोप नज्क अगअहतिणभिर £ 20“ मगजी ४ अमन बाप सााकपाशा७ ८3 --म 
गखर, कापरव, कल्का मुख, सुच्यास्य, दद्दकाप, दधक्ाहानर, सृग्रशांयक, कामूल, 


काल पद्म, चतुर, ज्षमर, हसात्य, हतपक्ष, सदग, मुकुल, ऊणनाभ, 
आम 


चर 
करा» +अम्ामाक..मवडगमगाापूक, 


दो व बीच 3 मनन कक कम “मनन 
च्ज जधिारा। वे प कर पहभभष 


्धक हे, ३००. 


अथातद हि धारा त--पमय जब. -अिराआनाकन७-कपु,>ननाहनया.. चंदा ४४७७० 
| अयात नृत्य मे इस चादाद 





का प्रयोग है 490 


है] बिक जह 
असयुतक र। का जयाग कया जाता 


/॥॥ /ज॥ 


हे की कक 
रे 


चार... साए 





उ्रकारा सन 


भ्र््ट श्रस्ति पुराण का काव्यश्ञास्त्रीय भाग 


संयतात्तु चयोदद । 
श्रञ्जलिदइ्च कपोतरच कर्कट: स्वस्तिकस्तथा ॥१७॥॥ 


कटको वर्धमानइचाप्यसद्धभो) निषस्तथा । 
दोल: पुष्पपुटइचेच तथा मकर एवं चर ॥१८॥ 


गजदन्तो वहि.स्तम्भो दर्घमानो5परे करा । 


(0 | नें न न्प 

अथ्थ / संयुक्त करों का प्रयोग तेरह प्रकार से किया जाता है: श्रंजलि, 

क्रपोत, कर्केट, स्वस्तिक, कटक, वर्घमान, अ्रप्यसंग, निषध, दोलः, कमठ,. 
वहिस्तम्भ इत्यादि-इत्यादि । 


उरः पञ्चविधं स्यात्तु श्राभुग्ननतंकादिकम्‌ ॥१६९॥ 
उदरं त्वनतिक्षाम॑ खण्ड पुर्णमिति बत्रिघा। 


( बन « ८ बिक .। 
अथ : नृत्य आदि में वक्ष संचालन पाँच प्रकार से किया जाता है। जंसे 
श्राभुगत नतेकादि । उदर प्रदर्शन तीन प्रकार से किया जाता है--श्रनतिक्षाम, 
खण्ड झोर पूर्ण । 


पादरवेयो: पञ्च कर्माणि जड़घाकर्म च पनतचधा ॥२०॥॥ 
श्रनेकधा पादकर्म नृत्यादि नाटके स्मृतम्‌ ॥२१॥। 


( क् जप मै] रू. ने हु] ०+ कक री €, है 
अथ : पाइवे भाग के पाँच कर्म हैं । जंघाश्रों के कम भी पांच प्रकार के: 
होते हे । नाठक में नृत्यादि में पाद कर्म भी श्रनेक प्रकार का कहा गया है । 


पृष्ठ अध्याय 
अभिनयादिनिरूपणम्‌ 


अग्निरुवाच : 
झसिमुख्य नयप्नर्थान्दिज्ञेयोष्निनयो दुधेः । 
चतुर्घा सत्ववागद्भाहरणाश्रय: ॥ १॥ 
स्तम्भादि: सात्विको वागारम्भो वाचिक झआाडिक: ॥ 


दरीरारमभ्भ आहारयो बुद्धचारम्भप्रवत्तयः ॥२॥। 


अर्थ: अग्नि देवता ने कहा कि--- 
नाटक की वण्ये वस्तु को दर्शको के समक्ष लाने वाला अभिनय ही होता 
है। वह अभिनय चार प्रकार का होता है : 
सत्वाश्रय, वागाश्रय, अंगाश्रय, आहरंणाश्रय । स्तम्भादि सात्विक भावों 
का प्रदर्शन सात्विक अभिनय कहाता है। वाणी से सम्बद्ध अभिनय वाचिक 
अभिनय कहाता है, शरीर से संबद्ध आगिक अभिनय तथा बुद्धि से सम्बद्ध 
आहाये अभिनय । 
रसादिविनियोगोष्थ कथ्यत्ते ह्मतिमानत: ॥ ४० 
तमनन्‍्तरेण. सर्वेषासपार्थव.. स्वतन्त्रता ॥३॥ 


संभोगो विप्रलम्भव्च श्ृजद्भगरो द्विविधः स्मृतः । 
प्रच्छन्नतरच प्रकाशइच तावपि द्विविधों पुनाः ॥४॥ 


विप्रलस्भानिधानों यः शृज्भार:ःस चतुविधः। 
पुर्वातुरागमानाख्य:ः प्रवासकरुणात्मकः ॥५॥। 


तेभ्योधन्यतरं जायमानं॑ संभोगलक्षणस्‌ । 
विवतते चतुर्घवे न च॒ प्रागतिवतंते ॥६॥ 


प्र अरिन पुराण का काव्यज्ास्त्रीय भाग 


स्‍त्रीपुंसयोस्तद्वद्यं तस्य निर्वंतिका रतिः॥ 
निखिलाः सात्विकास्तन्न बेवण्पप्रलयो विना ॥॥७॥ 


धर्मार्थक्राममोक्षेद्च श्यद्भार उपचौोयते । 
श्रालम्वनविशेषेद्च तदह्विशेषेनिरन्तरः: ॥॥5८॥ 


श्द्धरं द्विविध॑ विद्याद्माइनेपथ्यक्तियात्मकम्‌ । 


(१ रू ् 
आधे: अब विस्तारपूर्वक रस श्रादि का प्रकरण निर्दिप्ट किया जाता 
हैं । इसके बिना सब (कवियों एवं सहृदयो) की सार्थकता ही व्यथ्थ है । 


सभोग और विप्रलम्भ ये श्वज्भार के दो भेद हैं | इनके पुनः दो भेद 
होते हँ--प्रच्छन्न और श्वज्भार । विप्रलम्भ खद्भार के चार भेद है : पूर्व राग, 
मान, प्रवास, क्रुण। इन चारों से भिन्न रूप से उत्पन्न होने वाला संभोग 
श्वुगार है। यह इन चारों मे विद्यमान रहता है परन्तु इनका अश्रतिक्रमण 
नही करता। इसका सम्बन्ध स्त्री-पुरुप से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भाव 
के द्वारा होता है । इस रस मे समस्त सात्विकों का समावेश रहता है श्रौर 
वेवर्ण्य और प्रलय का भ्रभाव रहता है | घर्मा्थ काम मोक्ष तथा आलम्बनादि 
के द्वारा खूंगार निरन्तर बढ़ता रहता है। शंगार के मुख्य रूप से दो भेद 
होते ह--साहित्यिक रूप (काव्यादि में ), अ्भिनेय रूप (नाटकादि में) । 


हासइचतुर्विधो लक्ष्यदन्त: स्मित इतीरितः ॥6॥ 


किबचिल्लक्षितदन्ताग्र हसितं फुल्ललोचनम्‌ । 
विहसितं सस्चनं स्यथाज्जिह्योपहसितं तु ततू ॥१०॥ 


सशहददं पापहसितमशब्दमतिहासितम्‌ । 


अर्थ : हास चार प्रकार का होता है । अलक्ष्यवन्त अर्थात्‌ जिसमें दाँत 
दिखाई न दें, ऐसा हास्य “स्मित” कहाता है। जिस हास्य में दाँतों का श्रग्ममाग 
थोड़ा-योड़ा दिखाई दे श्रौर नेत्रों में भी उल्लास हो उसे 'हसित' कहते हैं । जिस 
हास्य में मधुर-मधुर शब्द भी हो उसे विहसित और जहाँ मुख भी खुल जाय 


शमसिनयादिनिरूपणमस्‌ श७छ 


ओर शब्द भी हो उसे अपहसित कहते हैं । इस अपहसित हास्य में पाप हँसी 
रहती है भ्र्थात्‌ इसमें हास्य का विक्षत रूप रहता है । 


यरचासो करुणो दास स रसस्त्रिविधो _भवेत्‌ ॥११॥ 


धर्मोप्घातजर्चित्तविलासजनितस्तथा ॥ 
शोक्ष: शोकाद्भवेत्स्थायी कः स्थायी पूर्वजों मत: ॥१शा 


(४ ब्् ञ् र 
अथ : करुण रस के तीन भेद हैं : धर्महानि द्वारा उद्भूत शोक, 
चित्तग्लानि जन्य शोक तथा वियोग से उत्पन्न शोक । 


इनका स्थायी भाव पूव॑ज अर्थात्‌ प्रथम का धर्म, द्वितीय का विलास तथा 
तृतीय का शोक है । 


अंगरनेपथ्यदाक्येइ्च रोद्रोषपि त्रिविधों रसः । 
तस्प निर्वेतकः क्रोधः स्देदों रोसमाञ्चवेपथुः ॥१३॥। 
(5 जार किक च्ध पे 
अथ्थ : रोद्र रस के तीन भेद हे---श्रक्गभ रोद्र, नेपथ्य रोद् तथा वाक्य रौद्र । 

इसका निवंर्तक स्थायी भाव क्रोध है, तथा स्वेद, रोमांच, कम्प इसके संचारी 
भाव हैं । 

दानवीरो धर्मंवीरों युद्धयबोर इति त्रयम्‌ । 

वीरस्तस्य च निष्पत्तिहेदुर्त्साह इष्यते ॥१४॥ 


आरस्मेष भवेद्यत्र वीरमेवानुवर्तेते । 
भयानकी नाम रसस्तस्य निर्वेतेंक भयम्‌ ॥१५॥ 


अथे : वीर रस के तीन भेद हे---दानवी र, घर्मेवीर तथा युद्धवीर । इस रस 
को अभिव्यक्ति उत्साह द्वारा होती है। भयानक रस का स्थायीभाव भय है, 
यह रस वीर रस को पृवर्विस्था है। अर्थात्‌ भय के उपरान्त ही वीर रस की 
स्थिति सम्भव होती है । 


उद्देजनः क्षोभन (ण) इच बीभत्सो द्विविधः स्मृतः । 
उद्देजनः स्यात्प्लुत्याद: क्षोभनो (णो) रुधिरादिधिः ॥१ 


श््प अग्नि पुराण का काव्यश्ञास्त्रीय भाग 
जुगुप्ता5रम्भिका तस्य सात्विकांशो निवतेंते। 


( ० कप च्ु 
अर्थ: वीभत्स रस के दो भेद हँ---उद्देनन और क्षोभन । उद्देजन का 
प्रदशत उछल-कूद द्वारा तथा क्षोभन का प्रदर्शन रुधिरपातादि द्वारा किया 
जाता है। इसका स्थायी भाव “जूग॒प्सा' है तथा इसमें सात्विक अंश नही 
रहने पाता । 
काव्यशोभाकरान्धननलंकारान्प्रचक्षते ॥१७॥ 


अ्रलंका (क) रिण्णवस्ते च शब्दसर्थमुभों त्रिघा। 
ये व्युत्पत्यादिवा शब्दसलंकतुंसिह क्षेत्रा: ॥१८॥ 
दब्दालंका रसाहुस्तान्काव्य प्री सांसका विदः । 
छाया सुद्रा तथोक्तिइच युक्तिगुम्फनया सह ॥१६॥] 
वाकोवाक्यमनुप्रासश्चित्र दुष्करसेव च। 
शेया दशलंकृतवयः. शब्दानासित्यसंकरात्‌ ॥२०॥॥ 
अर्थ : काव्य की शोभा बढाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता 
है। ये भ्रलंकार तीन प्रकार के होते हैँ --शब्दालंकार, भ्र्थालंकार, दशब्दाथलिंका र। 
जो अलंकार व्यूत्पत्ति अर्थात्‌ शब्दों की विशिष्ट संगोजन-शली द्वारा झव्द 
को अलंकृत करते हैं उन्हे काव्य झास्त्र के ज्ञाता शब्दालंकार कहते हैं। ये 
अलंकार संख्या में नौ हें--छाया, मुद्रा, उवित, युक्ति, भुम्फन, वाकोवाक्य, 
अनुप्रास, चित्र, दुप्कर । 
तन्नान्योक्तेरनुक्ृनृतिइछाया साइपि चतुविधा । 
लोकच्छेक्षार्भकोक्ती नां मत्तोक्‍्देरनुकारतः ॥२१॥ 
अर्थ अन्य के कथन की अनुकृति (तद्वत्‌ श्रनुकरण) छाया कहाती 
है । इसके चार भेद हँ--लोको वित, छेको क्ति, अर्भकोक्ति तथा मत्तोवित । 
झ्राभाणको हि लोकोक्तिः सर्वेतमामान्य एवं ताः। 
यानुधावति लोकोक्तिश्छायामिच्छन्ति तां बुधा; ॥२२॥। 


अभिनयादिनिरूपणम्‌ श्९ 


अर्थ : लोक प्रसिद्ध कथन को लोकोवित कहते हैँ । यह सर्वमान्य होती 
है। जब यह लोकोक्ति प्रचलित होती है तो इसे विद्वात छाया नाम देते हैं । 


छेका विदग्धा वेदगध्यं कलासु कुशला मतिः। 
तामुल्लिखन्ती छेकोक्तिइछाया कविभिरिष्यतें ॥२३॥ 


अर्थ : छेक विदग्ध को कहते है । कलाओओों में प्रदर्शित बुद्धि कौशल 
वदगध्य कहाता है । इस विदग्घता का उल्लेख करने वाली उक्ति को कवियों 
ने छेकीवित छाया कहा है । 


ग्रव्युत्पच्नोवितरखिलेरभेकोदत्योपलक्ष्यते । 
तेनार्भेको क्तिइछाया तन्सात्नोस्तिसनुकुदंती ॥२४॥ 


अथ : अव्युत्पन्न अर्थात्‌ अपरिपक्व मस्तिप्क व्यवित की उक्ति 
अर्भकोक्ति कहाती है, इस अ्र्भकोक्ति मात्र की अनुकर्न्नी उवित को ञत्र्भकोक्ति 
छाया कहा जाता है । 
विप्लुताक्षरमइलीलवचो. मत्तस्य तादुशी । 
या सा भवति मत्तोक्तिइछायोबताउप्यतिशोभते ॥२५॥ 


अर्थ: शब्दाडम्वर तथा अइलील वचनों से संवलित तथा प्रमत्त व्यक्ति 
के समान कही गई उक्ति मत्तोक्ति छाया कहाती है, कहे जाने पर यह उक्ति 
अति सुन्दर लगती है । 
अ्रभिभप्रायविशेषष कविशदितं विवृष्वती । 
मुत्प्रदायिनीति सा सुद्रा सेब शय्या5पि नो सते धरद्ा 


अर्थ: किसी विशेष अभिप्राय से कवि के वृद्धि वैभव को प्रदर्शित 
करने वाली उक्ति, जो कि पाठकों का मनोरंजन करती है मुद्रा कहाती है ।. 
हमारे मत से उसे शय्या भी कहना चाहिए । 


उक्तिः सा कथ्यते यस्यामर्थ: कोः्प्युपपत्तिसान । 
लोकयात्रार्थंविधिना घिनोति हृदय सतामु ॥रणा। 


<६० श्रित पुराण का काव्यज्ञास्त्रीय भाग 


उभो विधितियेधो चर नियमानमियसावपि । 
विकल्पपरिसंडमे च तदीया: षड्विधोक्तय: ॥२८॥। 


अर्थ : जहाँ पर किसी विशिष्ट बात को लोक व्यवहारानुकूल वना 
कर कहा जाता है जिससे वह सहृदयों के हृदय को स्पश कर सकती है ऐसे 
कथन को “उक्ति' कहा गया है। इसके छ: भद होते हें---विधि, निषेघ, नियम, 
अनियम, विकल्प तथा परिसंख्या । 


अ्रयुकतयो रिव सिथो वाच्यवाचकयोहयो: । 
योजनाय कल्पमाना युक्तिरकता सनीषिभि: ॥१७॥। 


पर्द॑ चेव पदार्थइच वाक्य वाक्यार्थभेव च॑ । 
विषयोष्त्या: प्रकरण प्रपञ"चदचेति षड़्विधः ॥३०॥ 


(१ 
अर्थ: किनन्‍्हीं दो अ्रयक्त, वाच्य और वाचक को परस्पर मिलाने वाली 
कल्पना को मनीपियों ने यूक्ति कहा है। पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्‍्यार्थे, विपय, 
प्रपंच, इसके प्रकरणानूसार ये छः भेद होते है । 
गुम्फना रचतसा चार्या झब्दार्थेक्रगोचरा । 
दव्दानुकारादर्थानुपूर्वार्थंथं... क्रमातू त्रिघा ॥३ १॥ 
अर्थ: शब्दार्थ क्रम को दृष्टि में रख कर जो संयोजन किया जाता 


है उसे 'गुम्फना” कहते हैँ । इस गुम्फना के तीन भेद हँ--शब्द साम्य को 
लेकर, अर्थ साम्य को लेकर, तथा शब्दों के स्वाभाविक क्रम को समक्ष रख कर । 


उक्तिप्रत्युक्तिमद्वाक्यं बाकोवाक्यं द्विधंव ततू । 
ऋजुवक्रोक्तिभेदेन तत्नाद्यं सहरज॑ तचः ॥३२॥। 


सा पूर्वप्रश्नका प्रस्नयुविकेति द्विधा भवेत्‌ । 
वक्रोक्तिस्तु भवेज्धूड-ग्या काकुस्तेन कृता द्विधा ॥३३॥ 


अर्थ / उक्ति-प्रत्यक्ति वाला वाक्य ही वाकोवाक्य कहाता है! इसके 
दो भेद होते हें--ऋजु और वक्रोवित। स्वाभाविक वचन को ऋणजु वाको- 


ग्रभिनयादितिरूपणम्‌ ६१ 
वावय कहते हें। इसके भी दो प्रकार हे--प्रप्रश्न ऋजू और प्रइन- 
पूर्वक ऋजु । 


चक्रोक्ति के भी दो भेद होते हँं--प्रथम भडिमा के द्वारा तथा द्वितीय 
काकु के द्वारा । 


सप्तम अ्वध्याय 
शब्दालकाराः 


अग्निरुवाच : 
स्थादावत्तिरनुप्रातो वर्णानां पदवाक्ययों: । 
एकवर्णोष्नेकवर्णों वृत्तेबेणेंगगो. द्विधा ॥१॥ 


एकवर्णगतावत्तेजायन्ते पञच वत्तयः । 
मधुरा ललिता प्रोढ़ा भद्रा पठयया सह ॥२॥। 
(दब्दालंकार ) 
अर्थ: प्रग्ति देव ने कहा कि पद और वाक्य में वर्णो की आवृत्ति का 
नाम अनुप्रास है। इसके दो भेद हें---एकवर्णंगतावृत्ति तथा श्रनेकवर्णगतावृत्ति । 


एकवर्णंगतावृत्ति की पाँच वत्तियाँ हँ--मथुरा, ललिता, प्रोढ़ा, भद्रा और 
परुपा । 


मधुरायाइच वर्गान्तादधो वर्ग्यरुणों स्वनों । 
हस्दस्वरेणान्तरितो संयुकतत्व॑ नक्वारयोः ॥३े॥। 


न कार्या वग्यंचर्णानासावृत्तिः प”ह्चमाधिका । 
भहाग्राणोष्ससंयोगप्रविमुद्तलघत्तरों ॥४॥॥ 


अर्थ: मधुरावृत्ति में वर्गो के श्रन्तिम वर्णो से पूर्ववर्ती दो कोमल स्वनों 
(वर्णो) श्र्थात्‌ वर्गों के तीसरे और चौथे वर्णो की आवृत्ति होती है। ये वर्ण 
हृत्व अर से पृथग्भूत हों अर्थात्‌ श्रसयुक्त होने चाहिएँ, और यदि संयुक्त भी 
हों तो केवल नकार के ही साथ हों । यहाँ वरग्ये वर्णो की श्रावृत्ति पाँच वार से 
अधिक नहीं होनी चाहिए । इसमें महाप्राण ऊप्मवर्णो का संयोग न हो श्रौर 
लव अक्षर उत्तर मे हों। * 


ललिता वलभूयिष्ठा प्रोढा या पणवर्गजा । 
ऊब्दें रेफेण युज्यन्ते नटवर्गों न पञुचमाः ॥५॥ 


शब्दालंका रा: ६३ 


भद्रायां परिशिष्टाः स्युः 


अर्थ : ललिता वृत्ति में श्रधिक बल वाले कठोर शब्दों का प्रयोग 
होता है । 


प्रौढ़ा में 'प' तथा 'ण' वर्ग के शब्दों का प्रयोग होता है यहां 'ठो वर्ग और 
वर्गों के पंचमाक्षर ऊध्वे रेफ से संयुक्त नहीं होते । 


उपयुक्त वर्णो से अवशिष्ट वर्ण भव्वावृत्ति में प्रयृक्त होते . । 


परुषा साभिधीयते । 
भवन्ति. यस्यामृष्माण: संयुक्तास्तत्तदक्ष रे: ॥६॥ 


अकारवजेंमादृत्तिः स्वराणामतिभूयसी । 
अनुस्वारविसगी च पारुण्याय निरन्तरों छा 


दशबसा रेफसंयुक्ताइचाकारइचापि भयसा। 
प्रत्तस्था भिन्‍्नमाभ्यां च हः पारुष्याय संयुत: ॥८॥। 


अन्यथाईपि गुरवबंण: संपकते परिपन्थिनि। 
पारुष्याया&४दिसांस्तत्र पुलिता न तु पञ्चमी ॥€्॥। 


क्षेपे शब्दानुक्तरे च पदठयाधषपि प्रयुज्यते। 
कर्णादी कौन्तली कौन्ती कौडुणी वामवासिका ॥१०॥ 


द्रावणी साधवी पञ्चवर्गान्तत्थोव्सनिः ऋमातु । 


अर्थ: परपा वृत्ति उसे कहते है जिसमें स्वसम्वन्धी अक्षरों के साथ ऊष्म 
वर्णो का संयोग रहता है। इसमें अकार को छोड़कर शेप स्वरों की आवृत्ति 
प्रचुरमात्रा में होती है, अवनुस्वार तथा विस के द्वारा निरन्तर पारुष्य लाया 
जाता है। इसमें रेफ तथा अकार से संयुक्त श, प, स, का प्रयोग होता है। 
अन्तस्थवर्णो से संयुक्त रक्ार और हकार पर्पता लाने में समर्थ होता है । 


इनके अतिरिक्त गुरुवर्ण तथा संयुक्त श्रक्षर परिपन्थि श्र्थात्‌ परुपता के 


द््ड अ्र्नि पुराण का काव्यशञास्त्रीय भाग 
उपयक्त हैं ) वर्गों के श्रादिम वर्ण तो परुपता लाने में समर्थ हैं पर पंचम वर्ण 
नहीं । निनन्‍दा में तथा शब्दानुवृत्ति में परुषा वृत्ति का प्रयोग होता है । 

कर्णाटी, कौन्तली, कौन्ती, कौड्ूणी, वामनासिका, द्रावणी और माघवी 
नामक (परुषा) वृत्तियों में क्रमशः कवर्ग श्रादि पंच वर्गों, अ्रन्तस्थवर्णों तथा 
ऊप्म वर्णो की आवृत्ति (अधिकतया) होती है । 


अनेकवर्णा वृत्तिया भिन्‍्नार्थप्रतिपादिका ॥११॥ 


यमक साध्व्यपेतं च व्यपेतं चेति तदृद्विवा । 
आ्रानन्तर्यादव्यपेत॑ व्यपेतं॑ व्यवधानतः ॥१श॥ 


हविध्येनानयो: स्थानपादभेदाच्चतुरविधम्‌ । 
ग्रादिपादादिभध्यान्तेष्वेकद्विप्रिनियोगत: ॥१३॥ 


सप्तथा सप्तपुर्बेणः चेत्पादेनोत्तरोत्तर: 
एकद्विन्रिपदारम्भस्तुल्य: षोढा तदा परम्‌ ॥१४॥ 


अर्थ : अ्रनेकवर्णवृत्ति में आ्रावृत्तवर्णों के अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं और 
ऐसी आवृत्ति यमक कहाती है। इसके दो भेद हँ--भ्रव्यपेत और व्यपेत । 
अव्यपेत यमक वह कहाता है जहाँ वर्णो की आवृत्ति लगातार होती है। 
व्यपेत यमक में आवृत्ति व्यवधान के साथ होती है। इन दो भेदों के पुनः 
स्थान और पाद के क्रम से चार भेद होते हैं । स्थान यमक के तीन भेद हैं : 
आदि, पादमध्य तथा पादान्त । ये यमक के सात भेद हुए। इसी प्रकार पाद 
यमक के भी एकपाद, द्विपाद तथा त्रिपाद के क्रम से उत्तरोत्तर सोलह प्रकार 
बन जाते हूँ 


यमक का दंश वृक्ष 


यमक 
१. अ्रव्यपेत २. व्यपेत 
३. स्थान पाद ४. स्थान पाद 
५, आदि स्थान ८. एक पाद ११. आदि स्थान १४. एक पाद 
६. मध्य स्थान &€. दि पाद १२, मध्य स्थान १४५. द्विपाद 


७. श्रन्तस्थान १०. निपाद १३, श्रच्त स्थान १६. त्रिपाद 


अर्थ: 


कांची यमक, 


दब्दालंकारा: 


/दपि 
हैंड 


तृतीय त्रिविध॑ पादस्थाऊदिसव्यान्तगोचरम्‌ । 
पादान्तवयमक॑ चेंव काञ्चीयसकमेव चाशशा। 


संसमंप्मकं चेवच विक्रान्तयमर्क तथा । 
पादादियमक॑ चंद तथाऊच्रेड्तिमिव च् ॥१६॥ 


चतुब्यवंसितं. चेच मसालायमकमेव च॑। 
दशधा यम श्रेष्ठम्‌ 


तीन प्रकार का तीसरा यमक्र पादादि, पादमध्य, पादान्त, 
संसर्ग यमक, विक्रान्‍्त यमक, पादादि यमक, आम्रेडित, 


चतुरव्यव॑सित, तथा माला यमक, यह दस प्रकार का यमक्त श्रेष्ठ मात्ता गया है । 


९ 
अंथ : 


तदूनेंदा बहुवोउ्परे ॥१७७ 


स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्यावर्तनाद्‌. द्विधा । 
सिन्नप्रयोजनपदस्थाऊर्दात्त सतुजा चिदुः॥१या। 


हृयोरावृत्तपदयो:5समस्ता स्थात्समात्ततः । 
असमासात्तयोव्यस्ता पादे त्वेदन्न॒ विग्रह्मत्‌ ॥१६॥ 


इस यमक के अन्य भी बहुत से भेद हैं। भिन्न प्रयोजन से 


आ्रावृत्त पद के दो भेद जानने चाहिए--स्वत्तन्त्र पदावृत्ति, अस्वृतन्त्र पदावृत्ति । 


इसके भी पुनः 


दो भेद हँ--समस्त पदावत्ति तथा असमस्त पदावृत्ति 


वाक्यस्थावत्तिरप्येद॑ यथासंभव मिष्यते । 
अलंकाराद्यन॒प्रासो लघुमप्वेबमहेँगात्‌ ॥२०॥ 


यथा कयाचिद्‌ वृत््या यत्समानमनुभूयते । 
तद्॒पादियदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा तर शत 


यमक में यवासंभव वाक्य की आवृत्ति भी होती है। जिस 


दर्द श्रग्ति पुराण का काव्यज्ञास्त्रीय भाग 


किसी भी वृत्ति से जो समानता अनुभव की जाती है यह रूप विन्यास की 
हो या पदविन्यास की वह रसावह वृत्ति अनुप्रास के अन्तगंत आती है । 


गोष्ठ्यां कुतृहलाधायी चाग्बन्धश्चित्रमुच्यतते । 
प्रइन:: प्रहेलिका गुप्तं च्युतं दत्त तथीभयम््‌ ॥२२॥ 


समत्या सप्त तद्भेदा नानार्थेस्थानुयोगतः । 


अर्थ ः गोष्ठी में पढ़ने मात्र से कुतृहल उत्तन्न करने वाला कवि का 
वाग्वन्ध (शब्द गुम्फन) चित्र कहाता है। नाना श्रर्थों के अश्रनुथीग से इसके 
सात भेद होते हे--प्रश्न, प्रहेलिका, गृप्तपद, च्यूतपद, दत्तपद, च्यूतदत्तपद, 
ओर समस्या । 


यत्र. प्रदीयते तुल्यवर्णविन्यासमुत्तरम्‌ ॥२३॥ 


स॒ प्रश्चः स्थादेकपृष्ठद्विपृष्टोत्तरभेदतः । 
ट्विधिकपष्टो द्विविधः समसस्‍्तो व्यस्त एवं च॥२४ीा। 


अर्थ : जहाँ समान वर्णो के विन्यास द्वारा उत्तर दिया जाता है, 
उसे 'प्रइन कहते हैं । इसके दो भेद हँ---एकपृप्ट प्रश्नोत्तर तथा द्रिपृष्ट 
प्रश्नोत्तर | एकपृप्ट प्रइनोत्तर के भी दो भेद हे--समस्त और व्यस्त । 


हयो र॒प्यर्थययोर्गुह्ममानशब्दा प्रहेलिका । 
सा द्विधाउष्थी च शाव्दो च तत्रा5र्षो चार्यवोघतः ॥२५॥ 


दब्दावबोधतः शाब्दी प्राहुः पोढा प्रहेलिकाम्‌ । 


अर्थ: जहां दृचर्थक गुद्य शब्दों का प्रयोग हो उसे प्रहेलिका कहते 
हैं, इसके दो भेद हें--शाव्दी और थ्रार्थी। अर्थ द्वारा जिसका ज्ञान हो 
उसे आर्थी और शब्द द्वारा जिसका ज्ञान हो वह शाब्दी कहाती है। उसके 
छः प्रकार होते हैं 


शब्दादकारा: ६७ 


यस्मिन्गुप्तेषपि वाक्‍्याजे भाव्यर्थो 
प्‌ (पा) रमाथिकः (परिसाधकः) ॥२६॥ 


तदडगे विहिताकाडक्षस्तद्गुप्त॑ गृढमप्यद:। 


अर्थ : जिस किसी वाक्य में वाक्‍्याज्भु गुप्त होते हुए भी भावी अर्थ 
(संभावित भ्रर्थ ) को सिद्ध करने वाला हो, उस अजद्भ की शअ्ाकांक्षा से जब 
इसका समावेश, गूढ़ होते हुए भी किया जाता है उसे गृप्त कहते हैं । 


यत्नार्थान्तरनिर्भासो वाक्याड्भरच्यवनादिनिः ॥२णा। 


तदज्भगविहिताका इक्षस्तच्चु (च्च्यु) ठं स्थाच्चतुविघम्‌ । 


स्वर॒व्यञ्जनबिन्दूनां विसगेस्थ च॑ विच्युते: ॥२८॥ 


अर्थ: जहाँ किसी वाक्याज्भ के स्खलन से अन्य श्रर्थ की प्रतीति हो, 
उस स्खलित अंग की आकांक्षा से सम्बन्ध निर्वाह हो जाये उसे “च्यूत' कहते 
हैं। यह चार प्रकार का है--स्वर च्यूत, व्यञ्जन च्यूत, अनुस्वार च्यूत तथा 
विसगे च्यूत । 


दत्तेषपि यत्र वाक्‍्याडगे द्वितीयोथें: प्रतीयते । 
दत्त तदाहुस्तद्भेदाः स्वराद्य: पूर्वेवन्‍्मता: ॥२६॥ 


अर्थ: जहाँ किसी वाक्‍्याजुि में किसी वाक्यांश के देने मात्र से द्वितीय 
अर्थ की प्रतीति होती है उसे 'दत्त' कहते हैं। इसके भी प्ूव्वेव॒त्‌ स्वर, व्यंजन, 
अनुस्वार और विस गत चार भेद माने गये हैं । 
अपनीताक्षरस्थाने . न्यस्ते वर्णान्तरेषपि च। 
भासते४र्थान्तरं यत्र च्युतद्तं तद॒च्यते ॥३०॥। 


अथ : जहाँ हटाये हुए अक्षर के स्थान पर किसी अन्य वर्ण के रखने 
से श्रर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे च्यूतदत्त कहते हैँ । 


सुइ्लिष्टपद्ममेके यज्ञानाइलोकांशनिर्मितम । 
सा सससस्‍्या परस्पा&धत्सपरयोः कृतिसंकरात्‌ ॥३ १॥। 
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अर्थ : विभिन्न इलोकांशों से सुनियोजित पद्म समस्या कहाता है। 
इसके दो भेद हँ--आत्म-संकर अर्थात्‌ पद्य के श्रं्ों का सकर, तथा पर-संकर 
अर्थात्‌ अन्य पदों का मिश्रण या संकर । 


टुःखेन कृतमत्यर्थ कविसामर्थ्यसूचकम्‌ । 
दुष्कर॑ नीरसत्वेषपि विदगधानां महोत्सवः ॥३२॥ 


नियमाच्च विदर्भाच्च वन्धाच्च भवति त्रिघा। 


अथे : <दुष्कर' अलंकार में अर्थज्ञान क्लिप्टतासाध्य होता है और 
इससे कवि की दब्दादिगुम्फन में सामथ्ये का ही परिचय मिलता है। यद्यपि 
यह अलंकार नीरस होता है तो भी विदर्धों (पढितो) को रुचिकर लगता है । 
इसके तीन भेद हैं: नियम, विदर्भ और बन्ध । 


कचेः प्रतिज्ञा निर्माणरम्यस्य नियसः स्मृत: ॥॥३३॥ 
स्थानेनापि स्व॒रेणापि व्यझजनेनापि स त्रिधा । 


अर्थ : कवि-प्रतिज्ञानुसार शब्दों द्वारा रमणीयता की कल्पना नियम 
कहाती है । यह रमणीयता तीन प्रकार से होती है---( १) यथास्थान शब्द- 
विन्यात्त द्वारा (२) स्वर द्वारा (३) व्यंजन द्वारा । 
विदर्भ: प्रातिलोम्यानुलोम्यादेवाभिधोयते ॥३४॥ 
प्रातिलोम्यानुलोम्यं च शब्देनार्थेन जायते । 


अथ : प्रातिलोम्य श्रर्थात प्रतिकूल शब्दों अ्रयवा श्रथों की रचना 
आनुलोम्य अर्थात्‌ अनुकूल शब्दों श्रथवा श्रथों की रचना विदर्भ कहाती है । 
यह प्रतिकूलता अथवा अ्नुकूलता शब्द और गभ्र्थ दोनों के द्वारा होती है । 


अनेकघातृत्तवर्णविन्यार:. शिल्पकल्पना ॥३५॥ 
तत्तत्प्रसिद्धवस्तुनां. बन्‍्ध  इत्यमिधीयते। 


गोमत्रिकाधंश्रमर्ण सर्वेतोभद्रमम्युजम्‌ ॥३६॥ 
चक्र चक्राव्ज दण्डो मुरजाइचेति चाष्टघा। 


दब्दालकाराः: द्६ 
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यह बन्ध आठ प्रकार का होता है बोमृत्रिका, 
छः जि ० अक्त अंआीवज: द्डं आर 5 हुक: इ 
अधप्लत ज्मण, सवताभद्र, अवज, चक्र, चक्राब्ज, दण्ड आर मुरज । 


ग्रप्टम ग्रध्याय 
अर्थालका राः 


अ्रग्तिस्वाच : 


झलंकरणसर्थानामर्थालंकार इष्यते । 
ते विना शब्दसोन्दर्यमपि नास्ति सनोहरम्‌ ॥१॥ 


अ्र्थालंकाररहिता_ विधवेव सरस्वती । 


स्वरूपमथ. साद्ब्यमुत्प्रेज्ञातिशयावरपि ॥२॥ 


विभावना विरोधइच हेतुइ्च समसष्टधा । 


अर्थलिंकार 
अथे : अग्नि देवता ने कहा कि श्रर्थों के चमत्कार को र्थालंकारों 

कहते है । इसके बिना काव्य, शब्द-सौदर्य समन्वित होते हुए भी हृदय-स्पर्शी 
नही होता । श्रर्थालंकार विहीन काव्यकृति विधवा के समान होती है। ये 
अलंकार आठ हँ--स्वरूप, सादृइ्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु 
गौर सम । 

स्वभाव एवं भावषानां स्वरूपमभिधीयते ॥३॥। 

निजमागन्तुक॑ चेति द्विविधं॑ तदुदाहतस्‌ । 


सांसिद्धिक निर्ज नेमित्तिकमागन्तुकं तथा ॥४॥ 


अथे : वस्तुओं के स्वभाव का तद्वत्‌ उल्लेख ही 'स्वरूप” कहाता है । 
इसके दो भेद हँ---निज और आगन्तुक । स्वाभाविक वर्णन 'निज! कहाता है 
तथा कारणवश वर्णन आगन्तुक । 
सादृश्य घर्मेंसामान्यमुपमा रूपक॑ तथा। 
सहोकक्‍्त्यर्थान्तरन्यासाविति स्यात्तु चतुविघम्‌ ॥५॥ 


थर्थालेंका रा; ७१ 


अथ : जहाँ साधारण धर्म की समानता दिखाई जाए वहाँ सादृइय 
अलंकार होता है। इसके चार प्रकार हें--उपमा, रूपक, सहोक्ति और 
श्रर्थान्तरन्यास । 


उपसा नास सा यस्यामुपसानोपमेययो: । 
सत्ता चान्तरसाम्रान्ययो गित्वेषपि विवक्षितम्‌ ॥६॥ 


फरचिदादाय साहूप्प॑ लोकयात्रा प्रदतेते। 


अथ : उपमा नामक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमान और उपमेय 
की समानता में अ्रन्तर होते हुए भी उनकी सदुशता का उल्लेख होता है । 
इन दोनों में किचित्‌ सादृश्य दिखाने पर ही लोक व्यवहार का प्रवर्तन किया 
जाता है 


समासेवासमासेन सा द्विवा प्रतियोगिन: ॥७॥ 


विग्रहादभिघानस्थय. ससमासाख्च्यथोत्तरा । 
उपमा चोतकपदेनोपमेययदेन च हदा। 


ताभ्यां च विग्रह्मत्‌ जरेघधा ससमासाउच्तिसा त्रिघा । 
विशिष्यम्ाणा उपसा भवक्‍्न्‍्त्यष्ठावह्ञ स्फुदा: हध्। 


अर्थ: (उपमा भेद) 


उपमा के दो भेद हैं, समासोपमा और असमासोपमा । समासोपमा में 
पद संह्लिष्ट होते है, जब कि असमासोपमा में उपमा वाचक पद का अथवा 
उल्लेख 


उपमेय पद का उल्लेख होता है। इनमें पुनः तीन-तीन भेद होते हैँ । इस 
प्रकार उपमा के कुल अठारह भेद हो जाते हैं । 


यत्र साधारणो घर्मं: कथ्यते गम्यतेडपि बा।॥ 


ते घर्मेवस्तुप्राधान्याद्धमेवस्तूपमे. उसे ॥१०७ 


अयथे : जहाँ साधारण धर्म का कथन होता है श्रथवा (कथन के भ्रभाव 
में) उसकी प्रतीति होती है, वहाँ क्रमश: धर्म की प्रधानता के कारण 
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'घर्मोपमा' अलंकार होता है और वस्तु (विपय) की प्रधानता के कारण 
“बस्तृपमा' अलंकार होता है । 


तुल्यमेदोीपमीयेते. यत्नान्योन्येव धमिणों । 
प्रस्परोपमा सा स्यात्‌ 


अथ : जहाँ पर उपभेय और उपमान के साधारण धर्मों की परस्पर 
तुलना प्रचलित रीति से की जाती है वहाँ 'प्रस्परोपमा” अ्र॒लंकार होता है । 


पसिद्धे भ्रन्यथा तयोः ॥११॥ 
विपरीतोपमा सा स्याद्‌ 


आश£० : यदि उपमान और उपमेय के साधारण धर्मो की तुलना लोक- 
प्रचलित रीति के विरुद्ध की जावे तो 'विपरीतोपमा' अलंकार कहाता है। 


व्यावत्तेतियमोपमा । 


अथ : जहाँ पर उपमेय का ही पृथक महत्त्व स्थापन किया गया हो 
वहाँ नियमोपमा अलंकार होता है । 


श्रन्यत्राप्यनुदृत्तस्तु भवेदनियसोपमसा ॥१२४ 


अर्थ : जहाँ उपमेय की वैशिप्ट्य स्थापना नियमित रूप से न हो वहाँ 
अनियमोपमा अलंकार होता है । 
समुच्चयोपमा5तो5न्यघधर्मेवाहुल्य-कीतेंनात्‌ । 
वहोर्धमंस्प साम्पेषपि बेलक्षण्यं विवक्षितम्‌ ॥१३॥। 
(5 हम रण र्ः 
अथ : जहाँ उपमान-उपमेय से भिन्न किसी वस्तु के धर्म की बहुलता 


का वर्णन हो वहाँ समुच्चयोपमा होती है । यहाँ वहु धर्मो का उल्लेख होते 
हुए वेचित्र्य अवश्य हो । 


यदुच्यतेषतिरिवतत्व॑ व्यतिरेकीपमा तुसा। 
यत्रोपमा स्यादुबहुशिः सदृशे: सा बहुपमा ॥१४॥ 


अयजिकारा: ७३ 


(१ <, ला <ः < 
अर्थ: जहाँ उपमाच अ्रथवा उपमेय का उत्करे बताया जावे वहाँ 
व्यतिरेकोीपमा अलंकार होता है। अथवा जहाँ उपमेय का उत्कर्ष बताया जावे 
वहाँ व्यतिरेकोपमा अलंकार होता है । 
जहाँ पर उपमेय की अनेक उपमानों के साथ उपमा दी जाती है वहाँ 
चहूपमा अलंकार होता है । 
घर्मा: प्रत्युपमानं चेदन्‍्या मालोपमेंब सा। 
अर्थ : जहाँ उपमेय की उपमा विभिन्न उपमानो के साधारण घमम से 
की जाती है, वहाँ मालोपमा अश्रलंकार होता है । 
उपमानविकारेण तुलना विक्रियोपमा ॥१श॥। 
अथ : जहाँ उपमेय की तुलना उपमान के विकार से की जाती है 
वहाँ विक्रियोपमा अलकार होता है ) 
ऋलोक्यासंभवि किशप्पारोप्य प्रतियोगिनि। 
कवथिनोपसीयते या प्रथते सछ्दर्भुतोपमा ॥१६॥ 
अर्थ : जहाँ कवि उपमेय में किसी लोकातिशायी बात का आरोप कर 
के उसकी तुलना ( उपमान के साथ ) करता है वहाँ अ्रद्भुतोपमा अलंकार 
होता है । ; - 
प्रतियोगिनसारोप्प तद्भेदेन  कोर्तेनम्‌ । 
उपमेयस्थ सा मोहोपमाउसो अरन्तिमद्वचः ॥१७॥ 
अर्थ : जहाँ उपमेय में उपमाव का आरोप कर के कवि दोनों का 
अमभेद कर देता है वहाँ 'मोहोपमा' अलंकार होता है। यहाँ अआच्ति भी बनी 
हनी चाहिये । 
उभयोधेमिणोस्तथ्यानिश्चयात्संशथोपसमा  । 
उपमेयस्यथ संशय्य निरचयान्निइ्चयोपसा ॥१८॥। 


अर्थ : जहाँ उपमेय और उपमान के सामान्य धर्मो का वास्तविक रूप 
से निर्चय न हो सके वहाँ सशययोपमा जबकि उपमेय के संशय को निरिचित 
होने को निइ्चयोपमा अलंकार कहते हैं । 


७४ श्रग्ति पुराण का काव्यश्ञास्त्रीय भाग 
वाकयार्थेनेव वाक्यायोपमा स्थादुपसानत: । 


(0 ८ जा क- रण 
अथ : जहाँ उपमेय वाक्याथ की उपमान वाक्याथ के साथ तुलना 
की जावे वहाँ वाक्यार्थोपमा' श्रलंकार होता है । 


शआ्रात्मोपमानादुपसाध्सावारण्यत्तिशाथिनी  ॥४१६॥ 


९! ८ . ० कर कप 
अथ : जहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाये और उसमें 
चमत्कारातिशय हो वहाँ अ्रसाधारणी उपमा होती है। 


उपमेय यदन्यस्थ तदन्यस्योपमा सता । 


( & ब्््‌ 
अथ : जहाँ उपमेय किसी श्रन्य का ( उपमान से विपरीत ) दिखाया 
या वणित किया जावे वहाँ अ्न्योपमा श्रलकार होता है । 


यद्यत्तरोत्तरं याति तदाउसों गगनोपमा ॥२०॥ 


९ ः बह श् न." 9 
अथ:ः: यदि उपमा द्वारा उत्तरोत्तर उत्कर्ष का वर्णन हो तो उसे 
“गगनोपमा' कहा जाता है । 
प्रशंसा चंच निन्‍दा च कल्पिता सदुज्ञी तथा । 
किचिच्चासदक्षी ज्ञेघगा उपमा पण्चधा पुनः ॥२१॥। 


९ ७. रु ० बैक न 
अर्थ: पुनः उपमा के पाँच भेद होते दंसा, निन्‍दा, कल्पिता, 
सदणी तथा अश्रसदशी । 


उपमानेन यतत्वमुपमेयस्थय ख्प्यतें । 
गुणानां समता दृष्ट्वा रूपक॑ नाम तद्विदुः ॥२२॥। 
उपमेंव तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा। 


९ & ० ५ ०० मिल आ की 22 य का 

अर्थ: जहां गुणों की समता को देखकर उपमान से ही उपमेय क 

निरूपण कराया जाता है वहाँ रूपक श्र॒लंकार होता है, अथवा जहाँ उपमंय 
ओर उपमान में साददय सम्बन्धी श्रभेद कहा जाता है उसे रूपक कहते हूं । 


सहोक्‍क्तिः सहभावेन कथन तुल्यधर्मिणाम्‌ ॥२३॥ 


श्र्थालिकाराः ७५ 


ध हि € 
अर्थ: जहाँ उपसेय और उपमान के साधारण धर्म का सह भाव से 
(सह, साथ, संगति द्वारा) कथन या उल्लेख हो वहाँ सहोवित श्र॒लंकार 
होता है । 


भवेदर्थास्तरन्यास:  साइबयेनोत्तेण सः ॥ 
( जरा उत्त वाक्य) से & 
अथ / जहां उत्तर (वाक्य) से सादृश्य दिखाया जाता है वहाँ 
अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । 


अ्न्यथोपस्थिता वृत्ति यंतरस्थ च ॥२४॥ 
अन्या सन्‍्यते यत्र तामुत्मक्षां प्रचक्षते। 


ए ८: ० ० 
अर्थ : जहाँ अन्य रूप में प्रस्तुत वत्ति को जब अन्यरूप में कहा जाता 
है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता 


लोकसीमानिवृत्तरय चरतुधभस्य कीतेनन ॥२५। 
भवेदतिशयो नाम संभवासंभवा द्विधा। 


9 
अर्थ: जहाँ किसी पदार्थ का लोक सीमातिशायी वर्णन हो वहाँ 
अतिशर्य अलंकार होता है । इसके दो भेद हे--सभव तथा असंभव । 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकल्यदर्शेनम्‌ ।(२६॥ 
विशेषदर्शनायव सा विशेषोवितिरुच्यते १ 
अर्थ : नहाँ गण, जाति, जिया, आदि में विकलता (परस्पर विरोध) 
दिखाया जाता है वहाँ विज्येषोक्ति अलंकार होता है । 


प्रसिद्धहेतुव्यावत््या यत्किचित्कारणान्तरम्‌ ॥२७॥ 
यत्र स्वाभाविकत्व॑ वा विभाव्यं सा विभावना । 


अर्थ: जहाँ क्सी प्रसिद्ध कारण को हटा कर उसके स्थान पर 


कारणान्तर की स्थापना की जाती है, और उसे (कारणान्तर को) 
स्वाभाविकता प्रदान की जाती है, वहाँ विभावना अलंकार होता है । 


७६ 


6 
अथ २ 


अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 
संगतीकरण्ं युक्‍त्या यदसंगच्छमानयो: ॥२८॥ 


विरोधपूर्वकत्वेन तद्दरोध इति स्मृतम्‌ । 


जहाँ परस्पर विरोधी वस्तुओं का विरोधात्मक रूप दिखा 


कर फिर युक्तिपूर्वक उनका संगतरूप दिखाया जावे वहाँ विरोध अलंकार 


होता है । 


अथ्थे : 
तथा ज्ञापक । 


पतिसा (षा) ध्चिषितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः ॥२६॥ 
कारको ज्ञापक इति द्विधा सोध्प्युपजायते । 

प्रवतते कारकाख्य: प्राकपद्चात्कार्यजन्मनः ॥३०॥ 
प्रवेशेष इति ख्यातस्तस्योरेव विशेषयो: । 


कार्यकारणभावाद्या स्वभावाद्वा नियामकात ॥३१॥ 


अविनाभावनियमोी. ह्यविनाभावदशेनात्‌ । 
ज्ञापकाज्यस्य भेदो5स्ति नदीपुरादिदर्शनम्‌ ॥३२॥ 


अर्थ के साधक को हेतु कहते हैं। इसके दो भेद हँ---कारक 


कारक नामक हेतु कार्य होने के पश्चात्‌ उपस्थित किया जाता है, और 
ज्ञापक नामक हेतु कार्य-जन्म से पूर्व । उनत्तका कार्य-कारण भाव से अ्रथवा 
स्वाभाविक नियम से पूर्वकारक तथा शेप कारक नाम विख्यात है। अविना- 
भाव के दिखाने से, ज्ञापक हेतु का भेद अविनाभाव नियम ही है। यह 
अविनाभाव नियम नदी मे पुरादि दर्शन की तरह है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
नदी का पूर (वाढ) वर्षा का ज्ञापक होता है वैसे ही यहाँ अग्रविनाभाव 


सियम । 


तंवम अध्याय 


शब्दार्थालका रा: 


अग्नि रुवाच : 
दव्दार्थथोरलंकारो.. द्वावलंकुरते ससम्‌। 
एकत्र निहितो हारः स्तन ग्रीवामिव स्त्रिया: ॥१0 


प्रशस्तिः कान्तिरोचित्यं संक्षेपो यावदर्थता 


अभिव्यक्तिरिति व्यक्तं षड़भेदास्तस्य जाग्रति ॥श।॥। 


(शब्दार्थालंक्नार ) 
अर्थ: ग्रग्नि देवता ने कहा कि शव्दार्थालंकार (उभयालंकार) 

शब्द और अर्थ, दोनों को समानरूप * से उस प्रकार अ्लंकृत करते हैं जिस 
प्रकार स्त्रियों के वक्ष का हार उरोजों के साथ-साथ उनके ग्रीवा-सोन्दर्य को 
भी वढाता है। दब्दार्थालंकार के छः भेद स्वीकार किये गये हे--प्रशस्ति, 
कान्ति, औचित्य, सक्षेप, यावदर्थता और अभिव्यक्ति । 

प्रशस्तिः परवन्ममंद्रवीकरणकर्मणः । 

वाचोयुक्तिद्िधा सा च प्रेमोक्तिस्तुतिभेदतः ॥३॥ 


प्रेमोक्तिस्तुतिपर्यायों प्रियोक्तिगुणकीत ने 


हा 


अथ : दूसरों के हृदय को द्रवित करने वाले कर्म को प्रशस्ति कहते 
है। प्रशस्ति कथन की इशॉली दो प्रकार की है--प्रेमोक्ति तथा स्तुति । प्रेमोक्ति 
और स्तुति यों तो समानार्थक छब्द हैं, (पर इनमें थोड़ा अन्तर अवश्य है) 
प्रिय के सम्बन्ध में सामान्य कथन को प्रेमोक्ति कहते हें और उसके गुण- 
कीतेन को स्तुति । 
संक्षेपो. वाचकरल्पैबहोरथेस्प संग्रहः । 


र्थं & ग्ल्प ७ ९ < ० 
अर्थ: जहा अल्प शब्दों से अधिक अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ संक्षेप 
अलंकार होता है। 


'छ८ श्रग्ति पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 


कान्तिः सर्वेमतो रुच्यवाच्यवाचकर्संगतिः ॥४॥ 


अर्थ ब् | जे + ःि ुि 
4४: सब प्रकार से रुचिकर हब्द एवं श्रर्थ की संगति को “कान्ति 


कार 7 जज हक. बे 
अलकार कहते हूं । 


यथा वस्तु तथा रीतियेथा वृत्तिस्तथा रस: । 
ऊर्जेस्विमृदुसंद भादो चित्यमुपजायते ॥४॥। 


(5 & व् 
अथ : जहाँ पर विषपयानकल रीति, वत्ति और रस का समावेश 
दिखाया जाये वहाँ श्रौचित्य अलंकार होता है । इसके दो भेद हँ--ऊर्ज स्वी 
ओर मदसंदर्भ । 


प्रन्यनाधिकता दब्दवस्तुनोर्यावदर्थता ॥६॥ 


अर्थ: जहाँ शब्द और वर्ष्यवस्तु, दोनों कोन न्यून और न श्रधिक 
रूप में प्रस्तुत किया जाय, वहाँ यावदर्यता श्रलंकार होता है । 


प्रकटत्वमभिव्यक्ति:  श्र॒ुतिराक्षेप  इत्यवि । 


तस्या भेदों, श्रुतिस्तन्न शाब्दं स्वार्थंसमर्पणम्‌ (७॥॥ 


भवेन्नेसित्तिकी पारिभाषिकी द्विविधेव सा । 
संकेत: परिभाषेति ततः स्यथात्पारिभाषिकी ॥८।॥। 


मुख्योपचारिकी चेति सा च सा च॒ द्विघा हिया । 
साभिधेयस्खलद्वृत्तिरमुख्याथसथ बाचक: ॥६॥। 


यपा दाव्दो निर्मित्तेन केनचित्सोपचारिकी । 
सा च लाक्षणिकी गौणी लक्षणा गुणयोयत्तः ॥१गा 


अ्रभिषेयाविनानूतप्रती तिलंक्षणोच्यते । 
अभिधेयव सम्बन्धात्सामीप्यात्ससवायतः ॥१ १॥। 


शब्दार्थालेका राः ७६ 


वेपरीत्यात्कियायोगाललक्षणा पञ्चधा मता । 
गोणी गणानासाननन्‍्त्यादनन्ता तद्विवक्षया ॥१शा। 


अर्थ: भाव प्रकटीकरण का नाम अभिव्यवित है। इसके दो भेद हैं-- 
श्रुति (शब्दस्वार्थ समर्पण) तथा ग्राक्षेप | श्रुति (शब्दस्वार्थ समर्पण) के दो 
भेद हे--नैमित्तिकी ओर पारिभाषिकी। परिभाषा संकेत को कहते हैं । 
संकेतित श्रर्थ प्रकट करने वाली ग्रभिव्यक्ति पारिभापषिकी कहाती है। नैमित्तिकी 
के पुनः दो भेद है--मुख्या तथा औपचारिकी । 
ओआऔपचारिकी अभिव्यक्ति वहाँ मानी गई है जहाँ किसी कारण विशेष 
से अभिधेय (मुख्याथे) का स्खलन (बाघ) हो जाये । तथा मुख्याथथ से भिन्र 
अर्थ के वाचक शब्द का ग्रहण हो। इम औपचा रिकी के दो भेद हैं--लाक्षणिकी 
और गौणी । 
लक्षणा की विशेषताओं के योग के कारण श्रौपचारिकी अभिव्यक्ति 
वहाँ मावी गई है, जहाँ किसी कारण विशज्ञेप से अभिधेय (मुख्य) का स्खलन 
अथात्‌ि वाध हो जाए, तथा मुख्यार्थ से भिन्न अ्र्थ के वाचक शब्द का 
अहण हो । 
प्रन्यधर्मस्ततोडन्यन्न._ लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स्मृतेः ॥१३॥ 


अर्थ: जहाँ लोक मर्यादा के श्राग्रह से एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु 
में सम्यक्‌ प्रकार से वरणित किया जाता है वहाँ समाधि” अलंकार कहा गया 
है। 
श्रुतेरलभ्यमानो5थोीं यस्माउ्राति सचेतनः । 
स आक्षेपों ध्वेनिः स्थाच्च ध्वमिना व्यज्यत्ते यतः ॥१४॥ 
अर्थ : जहाँ कर्णन्द्रिय द्वारा अप्राप्य जिस अन्य अर्थ की प्रतीति होही 
है वह आक्षेप का विषय है, इसे घ्वनि भी कहते है, क्योंकि इसकी प्रतीति 
व्वनि (नामक काव्याद्भ ) से होती है । 
शब्देनायेंत यत्रार्थ: कृत्वा स्वयसुपाजेनम्‌ । 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषो5सिधित्सया ॥१५॥ 
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तमाक्षेपं ब्रुबन्त्यत्र स्तुतं स्तोन्रमिर्द पुनः । 
अधिकारादपेतस्थ वस्तुनोउन्वस्य या स्तुत्तिः ॥१६॥ 


पे न्‍ः “न हि क 4. बिक, 
अथ॑: जहाँ शाबव्दिक अर्थ से भाव ग्रहण करके भी किसी विधेप वात 
को कहने की इच्छा से उसका प्रतिपेघ सा किया जाता है, उसे आालेप' 


५, 25... 
आखलुकार कह्त हर || 


अवर्णनीय विषय सामग्री का गृण कथन स्तुत श्रथवा स्तोन्न कहाता 


2 


यत्रोदर्त. गम्यते:उन्योउर्थस्तत्सनानविज्ञेषणः ! 
सा समासोक्ष्तिरुद्धिता संकेपार्यतवा बुध: ॥१७॥ 
शा ८. विज न छ ५ ब्घ ये [8 ८. 
अथ : जहाँ विद्येषयों की समानता के बल पर कोई तअ्र्थ किसी श्रन्य 
पर भी घटने लगे, इस सल्लेप के कारण ऐसे स्थलो में विद्वान समासोवित' 


अलंकार कहते हैं । 
श्रपन्न तिरपन्न त्थ. किदिदन्यार्थसुचनम्‌ । 


अथ : जहाँ किसी श्रर्थ (वात) को छिपाकर अन्य अर्थ की सूचना दो 


जाये वहाँ अपक्त .ति! अलकार होता है । 
पर्यायोदर्त यदन्पेत प्रकारेणाभिधीयतें ॥१५॥ 


एपामेकत्मस्थेतव समाख्या ध्वनिरित्यतः ॥१€।॥। 


अथ: प्रकार विशेप (गली विशेष) से कह्दी गई बात को (पर्वायोक्‍त ' 


जैक बन -् के. आ. न 5 डत्न 
कहते हैं । इन प्रकारों में से एक्र प्रकार ध्वनि भी कहा गया है अथवा इ 
उपराक्त के मम ->०_->ूह.. अलंकारा कब कल तय .#कब्धल 9४4 बम टन का टिक न्च्प ब्क घ्त्र 2॥ ५७लीआर्कि##०-ई 
उपराक्त अदकारा का ( लात के भद्दा का ) सामूहिक च्प स ध्वनि भी कह 


क् 
कयर-ग"न- ० कनम-ा--40-मकूक, 


व 
चकत हू । 


दशम अध्याय 
काव्यगुणविवेकः 


अग्निस्वाद : 

| अलंकृतमपि प्रीत्ये न काव्य निर्मणं भवेत्‌ । 

वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥१॥ 
(काव्यगुणविवेक ) 


0 ५ ॒ 
अथ॑ : अग्नि देवता ने कहा कि जिस प्रकार असुन्दर दरीर वाली 
नारियों के लिये रत्न-हार भार बन जाता है, इसी प्रकार माधुर्यादि गणों से 
रहित कात्य अलंकृत होने पर भी आाह्वादक चही होता । 
ने च वाच्य गुणों दोषाभाव एवं भविष्यति । 
गुणा: इलेबादयो दोषा शढार्था्या: पृथकक्ृता: ॥२॥ 


(१ ५० 
अर्थ / (भरत के अनुसार) गृणों का दोपाभाव रूप स्वीकृत करना 
युक्ति संगत नहीं है। (भरत स्वीकृत) लेप आदि (दश) गृण और गूढार्थ 
आदि (दश ) दोष (अभावात्मक अथवा वपरीत्य रूप मे) परस्पर सम्बद्ध नहीं 
हें । 
यः काव्ये मह॒तीं छायामनुगह्वात्यसों गुण:॥ 
सेंभवत्येष सामान्यो वेशेषिक इति द्विधा ॥३॥ 
' अर्थ; जो साधन काव्य में महती शोभा लाता है उसे गुण कहते है । 
इसके दो भेद हैं--सामान्य और विशद्येप । 
सर्वताधारणीभतः सामान्य इति सन्‍्यते । 
बब्दमर्थमुभो प्राप्तः सासान्यो भवति त्रिघा ॥४॥ 


अर्थ / सववे प्रकार की रचना में प्राप्य गुण को सामान्य कहते है । इसके 
तीन भेद हे--शब्दगुण, अर्थगुण तथा शब्दार्थ गुण । 
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शब्दसाश्रयत्े काव्यं शरोरं थःस तदृगुण:॥ 
इलेपो लालित्यगाम्भीयें सौकुमार्यमुदारता ॥४५॥। 


सत्येव योगिकी चेति गुणा. शब्दस्य सप्तघा । 


अथ : जो काव्य के शरीर रूप शब्द के श्राश्चित रहता है उसे शब्द गुण 
कहते हैं । इसके सात भेद हँ--श्लेप, लालित्य, गाम्भीये, सुकुमारता, उदारता, 
सत्य ग्रौर यौगिक्री । 


सुश्लिष्टसेनिवेशत्व॑ शब्दानाँ इ्लेष उच्यते ॥श॥। 
( में 
अथ : शब्दों के सघन गुम्फन का नाम इलेष है । 


गुणादेशादिना पुर्वेपदसंवद्धसक्षरम्‌ । 
यत्र संघोयते नव तललालित्यमुदाहृतम्‌ ॥७॥ 


अथ्थ : जिस संदर्भ में (व्याकरण सम्बन्धी) गुण, भ्ादेशादि के द्वारा 
पद में सम्बद्ध अक्षरों में सन्धि नहीं की जाती, वह लालित्य गुण माना गया 


हे । 
विशिष्टलक्षगोल्लेखलेल्पमुत्तानदब्दकम्‌ ! 
गाम्भीर्य कथयसन्त्यार्यास्तदेवान्येबु शब्दताम्‌ ॥८ा 


प्रनिष्दु (८ठ) राक्षरप्राया शब्दता सुकुमारता । 


अर्थ : गाम्भीय गूण उसे कहते हैं जिसमें शब्द तो उत्तान--सुगम हो, 
पर वण्यं विषय विशिष्ट चिह्न से समन्वित हो। इन विशिष्ठताग्रों से रहित 
रचना कोरा शब्द जाल है । सुकोमल वर्ण योजना से युक्त शब्दावली में 
सुकुमार गुण माना गया है । 


उत्तानपाइतोदार्य णुत॑ इलाघ्येविशेषणे: ॥६्व। 


जा] बैक 


अथ : इलाध्य विशेषणों से संवलित छिछले (ओज संयुक्त) पदों के 
अयोग में श्रौदार्य गृण रहता है । 


काव्यगुणविवेकः घ्३े 


झओज: समासभूयस्त्वमेतद गद्यादिजीवितम्‌ । 
आन्रह्म._ स्तम्बपर्यन्तमोजसकेसन पौरुषस ॥१ ० 


(0 - ] 

अथ : ओज गण वहाँ होता है जहाँ समास का प्रयोग अधिक मात्रा 

में होता है। यह श्रोज गण गद्य का प्राण है | ब्रह्म से लेकर तण पर्यन्त समस्त 
पदार्थों का अस्तित्व ओज गृण पर आधृत है । 


रा 


उच्यमानस्य हशब्देन येन केनापि वस्तुनः 
उत्कर्षमावहन्नर्थों गुण. इत्यसिधघीयते ॥११॥ 


साथुर्य संबिधा्न च कोमलत्वमुदारता । 


प्रोढिसामपिकत्व॑ च तद्भेंदा: पट चक्नासति ॥१२॥ 


(5 ः दर ब्् कम रू 

अथ/ किसी भी प्रकार से प्रस्तुत किये गये विपय में यदि उत्कर्प 

का निर्वाह किया गया हो तो ऐसे स्थल पर '“अर्थगण रहता है। माधर्य, 
संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ि, सामयिकत्व अर्थ गण के भेद है । 


ऋोोधेव्याक्रारयाम्भीयं मसाधुयें घेयंगाहिता । 


अथ : कोघ, ईर्प्या आदि भावों की अवस्था के समान गम्भीरद्गा का 
जहाँ अभाव हो और धर्य का समावेश हो वहाँ माधुय गुण होता है। 


संविधान परिकरः स्यादपेक्षितसिद्धयें ॥१३॥ 


५ ऐ लिये ० ब्प्‌ 
अथ॑ / दष्द ध्येय की सिद्धि के लिये जहाँ अ्रमानवीय शक्ति का प्रयोग 
हो, ऐसे संदर्भ में संविधान गुण होता है । 
यत्काठिन्यादिनिमुक्तसं निवेशविशिष्टता ॥ 
तिरस्छ्ृत्येव मुठुता भाति कोमलतेति सा ॥१४॥ 


अर्थ ! जो संदर्भ क्लिष्टता आदि से रहित होता है, जहाँ प्रयास पूर्वक 
शव्द नियोजन का त्याग क्रिया जाता है और जिसमें मृदुता का समावेश रहता 
है, वहाँ कोमलता गुण होता है । 5 - 
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लक्ष्यतें. स्थललक्षत्वप्रदृत्तेयत्र.. लक्षणम्‌ । 
गुणस्थ तदुदारत्वमाशयस्पातिसौप्ठवरम ॥१५॥ 
अथे : जिस रखना में प्रमुख रूप से स्थल लक्ष्य को ही प्रकट करने 
की प्रवृत्ति रहती है, भौर (मूल वस्तु के) आशय का सौप्ठव स्पप्ट रहता है 
वहाँ 'उदारता' गुण होता है । 
अभिप्रेत॑ प्रतिहर्त निर्वाहस्पोपपादिका: । 
युवतयों हेसुगर्िण्य: प्रोढा प्रोढिद्दाहता ॥१६॥ 
अथ : जहाँ पर अ्रभीप्ट श्रर्थ के विधातक तत्व के लिये प्रौढ़ तथा 
न्‍्यायोचित्त युवितयी का प्रयोग हो वहाँ पर “्रीढि गुण! कहा गया है । 
सस्‍्वतन्त्रस्पान्यतन्त्रस्य वा (बा) द्यान्त:ःसम्योगतः। 
तत्र च्युत्पत्तिरर्थस्प या सामयिकतेति सः॥१७॥ 
अर्थ ः जहाँ स्वतन्त्र रूप से अथवा परतन्त्ररूप से श्रथथों की बाह्य श्रौर 
आ्रान्तरिक योग से व्यत्पत्ति दिखाई जाती है वहाँ 'सामयिक्ता' गुण होता है । 
दाव्दार्थावुपकर्चाणो नाम्नोभयगुण: स्मृत्तः। 
तस्य प्रसाद: सोभाग्यं यथासंख्य प्रदास्यत्ता ॥१८॥ 
पाको राग इति प्राज्न: पट प्रपञ्चविपब्चिताः । 
अर्थ : णब्द और अर्थ के उपकार करने वाले गुणों को 'उभय गुण 
कहा गया है। इसके छः भेद किये गये हँ--प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, 
प्रणस्ति, पाक और राग । 


सुप्रसिद्धार्थपदता प्रसाद इति गीयते ॥१७६॥ 


अथ : छ७हां श्रति प्रसिद्ध अर्थों वाली पदावली का प्रयोग हो वहाँ 
प्रसाद गुण रहता है। 
उत्कर्षबान्गण: कविचययस्मिणुफते प्रत्तीयते 
तत्सीभाग्यमुदारत्व॑ प्रचदन्ति सनीधिण; ॥२०॥ 


काव्यगुणविवेकः व्यू 


अर्थ: जिस उक्त में किसी उत्कप युक्त गण का समावेश प्रतीत होता 
है उसे सौभाग्य गुण कहते है । मनीपी इसे उदारता भी कहते है । 


यथासंल्यमनुद्दद:ः. सामान्यमतिदिब्यते । 


कफ 
स्ृ 


अथ : सामान्य रूप से प्राप्त गण को ययासंख्य कहा गया है । 
समये वर्णनोयस्य दारुणस्थापि वस्तुन: ॥२१॥ 
अदारुणेंन शब्देन  प्राशस्त्यमुपवर्णनम्‌ । 


अथ : यथा समय वर्णनीय कठोर विपय का वर्णन जब कोमल बब्दों 
से किया जाता है तो वर्दाँ 'प्राशस्त्य गुण होता है । 


उच्चे: प्रिणति: काऊपि पाक इत्यभिधीयते ॥२२॥॥ 


#%. 


संहीकानारिकेलास्वुपाकभेदाचचतुविचः 
आदावन्ते च सोरस्य॑ मृद्देकापाक एवं सः ॥२४ा॥) 


अथ : जहाँ वण्य॑ विषय की उत्तम परिणति हो वहाँ 'पाकगुण' कहा 
जाता हैं। पाक के चार थबेंद है : मुद्रीकपाक, पाक, नारिकेल पाक और अम्बु 
पाक । जहाँ आरम्भ में तथा अन्त में सरसत्ता रहती है वहाँ भमृद्दीकपाका 
होता है । 
काव्यच्छया विशेषों यः स राग इति गोयते । 


अभ्यासोपहितं कान्ति सहजामपि बतंते ॥२५॥ 
हारिद्रश्यव कौंसुम्भी नोलीरागदच स त्रिचा । 


अर्थ: काव्य परम्परानुसार विशेषरूप से प्राप्त गृण राग कहाता है। 
इसमें स्वभाविक कान्ति विद्यमान रहती है | हारिद्र, कौसुम्भ और नीली राम 
ये इसके तीन भेद है । 


वेशेषिक: परिज्ञेयो यः स्वलक्षणगोचर: ॥२६॥ 


(१ विज्ञे ०० २ बच वैज्वेपिक 
अर्थ जो गण किसी विशेष रचना में व्यक्तिगत रूप से रहें, वैद्येपिक 


8 जी, 


गुण कहते है 


डर 


एकादश अध्याय 
काव्यदोषविदेकः: 


झग्विस्वाच 5 
उद्वनेनजनकी दोषः सभ्यावां स उच सप्तधा। 


वक्‍तृदाचकवाच्यानामेकद्विन्रितियोगत्तः ४१ 


तत्र वक्‍ता कविरनाम प्रथमे सच भेंदतः। 
संदिहानो5विनीतः सच्नज्ञो ज्ञाता चउतुदिघः ॥२॥ 
(काव्यदोषविवेचन ) 
( हक गे लू 
अथ / अग्नि देवता ने कहा कि सहृदयों के हृदय को उठ्विग्त 


(विक्षोभमित) करने वाला तत्व काव्य दोप कहाता है और वह वक्‍ठ, वाचक 
और वाच्य के श्रेद से सात प्रकार का होता है । 


प्रथम प्रकार का वक्‍त दोष कवि की झोर से ही होता है। इसके चार 
भेद हें--सदिहान, अविनीत, सचन्नज्ष तथा ज्ञाता । 
निमित्तपरिभाषायासथ्थसंस्पर्शोवाचकस्‌ू_॥ 
तद्भेदों पदवाक्ये द्वे कथितं लक्षण दृयोः ॥२॥/ 
अर्थ : निमित्त की परिभाषा में भ्र्थ का संस्पर्श देने वाले को वाचक 
दोप कहते हैं । इसके दो भेद हें---पद और वाक्य । 
झसाधुत्वाप्रयुक्तत्वे. द्वावेव पदतनिग्रहो । 
शब्दशास्त्रविरुद्धत्वमसाघुत्दं विदुर्बुधा: ॥४।॥ 


व्युत्पन्चरनिवद्धत्वमप्रयुक्तत्वमुच्यते । 


एः यक्तत्व का पद मत फः न 
अथे : असाघुत्व ओर श्रप्रयुक्तत्व ये दो दोष पद के अन्तर्गत झाते हैं । 
शब्द शास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण की विरुद्धता को विद्वान्‌ भझसाघुत्व दोप 

कहते हैँ । - 


' काव्यदोषविधेकः ८७ 


वेह्दानों से अरचित प्रयोग को अप्रय॒क्तत्व दोप माना गया है, अर्थात्‌ 
कवियों ने जिसका प्रयोग न किया हो | 


छान्दसत्वमविस्पष्टत्व॑च कष्ठत्वमेच च ॥५॥ 
तदसामयिकत्द च प्राभम्यत्द चेति पञचघा। 


० | बढ +। 
अर्थ / ये पांच काव्य ठोप ह--छान्द्रसत्व, अविस्पप्ट, असामयिकत्व तथा 
ग्राम्यत्व 


छान्दसत्व॑ न भाषायामविस्पप्टमबोधबतः: ॥६॥ 


गृढार्थता विपर्॑त्तार्थदवा संशयबितार्थता 
अविस्पष्टार्थता भेदाः 


.. 


(ः होला क्रो ० 5 कप ग दिखाई जि 
अथ £ छान्दसत्व दोप वहों हांता हैं जहाँ कोई एसा प्रयोग दिखाइ दे 
जो केवल वैदिक साहित्य में ही प्रयुक्त होता हो। भाषा ब्रर्थात्‌ लौकिक 
साहित्य में उसका प्रयोग न होता हो । 


० 


बब्द के अर्थ का अवोधघ अविस्पप्ट दोप क्हाता है इसके तीन भेद है--- 
गृढार्थता, विपरयंस्तार्थता, संगयितार्थता । 


तत्र गृढार्थतेति सा ॥७॥ 


यत्रार्यों दुःखसंवेद्यो 


अर्थ : गृढार्थता दोप वहाँ होता है जहाँ किसी छब्द के तन्रर्थ का ज्ञान 
कष्ट साव्य हो । 
विपयेस्तायता पुनः । 
विवक्षितान्यदब्दाथेप्रतिपत्तिमली मा धदा 
अर्थ : जहाँ पर अभीष्ठ अर्थ से विपरीत किसी अन्य अर्थ की घृंघली 
सी अथवा श्रस्पष्ट प्रतीति हो वर्हाँ विपर्यस्ताथंता दोप होता है । 
अ्न्यार्थत्वासमर्थत्वे एतामेवोपसपपंत: । 
संदिह्यमानवाच्यत्वमाहु: संशयितार्थताम्‌ ॥ध॥॥ 


द्र्ष अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 


अर्थ : जहाँ वास्तविक अर्थ की जानकारी न हो सके और पाठक दो 
अ्र्थों की संदेहजन्य द्विविधा में ही रह जाये वहाँ संशयितार्थता दोष होता है ॥ 


दोषत्वसनुबध्ताति सज्जनोह्देजना दूते । 


असुझखोच्चायमाणत्व॑ कण्टत्दं 


९ रू के हि यों 
अथ : जहाँ सहृदयों के अतिरिक्त अन्य व्यवितयों को उच्चारण 
(किसी शब्द विशेष का) में कष्ट हो, वहाँ कप्ट से उच्चरित होने के कारण 
कप्टत्व दोप होता है । 


समयाच्युति: ॥१०॥ 
असामयिकता नेयामेतां च मुदयो जगुः । 


अर्थ : कवि परम्परा के विरुद्ध कही गई बात को साहित्यशास्त्रियों 
ने असामयिकता दोप माना है। 


ग्राम्यता तु जघन्यार्थप्रतिपत्ति: खलीकृता ॥१ १॥ 


वक्‍्तव्यग्राम्यवाच्यस्यथ वचनात्स्मरणादपि। 
तद्गाचकपदेनाभिसाम्पादभवति स त्रिघा॥१२॥। 


अथ : ग्राम्यता दोप वहाँ होता है जहाँ किसी शब्द से जघन्य अर्थात्‌ 
जुगृप्सित अ्र्थ का आभास हो । इसके तीन भेद हे--- 


१. ग्रामीण के वचन का कथन । 
२. अन्य वचन से उस कथन का स्मरण । 
३. तत्कथन का तद्गत प्रयोग । 


दोष: साधारण: प्रातिप्ठिकोअ्थस्य स तु द्विधा । 
अनेकभागुपालम्भ: साधारण इति स्मृतः ॥१शा। 


क्रियाकारकयो भ्रेशो विसंधि: पुनरुकतता ॥ 
व्यस्तसंबन्धिता चेति पञ्च साधारणा मता ॥२४।। 


काव्यदोषविवेक:ः द्न्ह 


(१ रू चे 
अथ्थ / अथ्थ दोप (वाच्य दोप) दो प्रकार के होते ह--साधारण और 
प्रातिष्ठिक । खवंत्र प्रचलित उपालम्भ साधारण दोष कहाता है। इसके पाँच 
भेद है। क्रिया भ्रंश, कारकभ्रंश, विसंधि, पुनरक्तता और व्यस्त-संबन्धिता । 
अक्ियत्व॑ क्रियाज्ंशों कऋ्ष्टठकारकता पुनः । 
कर्तज्नादिकारकाभावो 


अं + <; 
अर्थ / जहाँ पर क्रिया का अ्रभाव हो वहाँ अक्रियत्व शोर जहाँ कर्तादि 
कारक का शअ्रभाव होता है वहाँ 'कारकअञ्नंश” दोप होता है । 


विसंधिः: संधिदषणम्‌ ॥१५॥ 


विगतो वा विद्द्धों वा रंधिः स भवति द्विघधा। 


संर्धाविरद्धता कण्टसपदार्थाच्तरागसात्‌ ॥१६॥ 


अर्थ : सन्धि दोप को विसन्धि कहते है । इसके दो भेद हैं--सन्धि का 
अभाव और विषरुद्धसंधि । विरुद्धसधि वहाँ होती है जहाँ अ्रन्य पदार्थ के 
आगमन से अथ ज्ञान में कप्ट हो । 


पुनरक्तत्वसामीक्ष्ण्यादनिधानं द्विधिव तत्‌ । 
अर्थावत्तिः पदावत्तिरर्थावृत्तिरपि द्विधा ॥१७॥ 


प्रमुक्तवरशब्देव तथा छाव्दान्तरेण च ॥ 
नाउज्वतंते पदावत्तों वाच्यमावतंते पदम्‌ ॥१८॥ 


अथ : वस्तु का पुनः पुनः कथन पुनस्वत दोप कहाता है। इसके दो भेद 
है--पदावृत्ति तथा त्रर्थावृत्ति। अ्रथवित्ति के भी दो भेद हु---बवर (उचित) शब्द 
की आवृत्ति से तथा शब्दान्तर (अन्य शब्द ) की आवृत्ति से | शब्दावृत्ति में शब्द 
” की आवृत्ति होती है और अर्थावत्ति में अर्थ की । 


व्यस्तसंबन्धता सुष्ठ संबन्धों व्यवधानतः । 
संबन्धान्तरनिर्भासात्संबन्धान्तरजन्सनः ॥ १ ।॥। 


8० अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 


श्रभावेषि तयोरन्तव्यंबधानात्‌ त्रिधिव सा। 
ग्रन्तरा पदवाक्याभ्यां प्रतिभेदं पुर्नाद्ठिधा ॥२०॥॥ 
अर्थ : जहाँ पर सुन्दर संबन्ध के निर्वाह में बाधा हो वहाँ व्यस्त- 
संवन्धता दोप होता है। इसके तीन भेद हेँ,--अभन्यतंबन्ध का आभास, भ्रन्य 
संबन्ध का जन्म, इन दोनों के न होने पर भी अर्थ ज्ञात में बाधा | पद और 
वाक्य में होने के कारण पुनः प्रत्येक भेद के दो-दो भेद होते हैं । 
[ वाच्यमर्थाथ्येमानत्वात्तद्‌ द्विधा पदवाक्ययो: । 
व्युत्पादितं पुरवंवाच्य॑ व्युत्पायं चेति भिद्यते ॥२१॥ 
अर्थ: श्रर्थ में प्रयोजनीय होने से वावय दोप दो प्रकार का होता है--- 
पद दोष तथा तथा वाक्य दोप । पद दोष व्यत्पादित होता है अश्रर्थात्‌ उच्चारण 


मात्र से प्रतीत हो जाता है जबकि वाक्य दोप का ज्ञान व्यत्याद्व श्रथति 
व्युत्पत्ति करने पर ही ज्ञात होता है। 


इष्टव्याघातका रित्द॑ हेतोः स्थादसमर्थता । 
(४ ्» पथ छ & 
अथ / जहा ईप्सित श्रर्थ मे बाधा पहुँचाने वाला कोई कारण हो वहां 
अ्रसमर्थता दोष होता है । 
अ्रसिद्धत्व॑ विरुद्धत्वमनेकान्तिकता तथा ॥२२॥ 


एवं सत्प्रतिपक्षर्व॑ कालातीतत्वसंकर: । 
पक्ष सपक्षे नास्तित्वं विपक्षेडस्तित्वमेव तत्‌ ४२३॥ 


कफाव्येषु परिपद्यानां न भवेदप्परुस्तुदम्‌ । 
एकादश निरण्थत्वं दुष्करादो न दुष्यति ॥२४॥ | 
दोषों का परिसार्जन 


५ रि वि 
अथ ; गअपसिद्धत्व, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, काला- 
तीतसंकर, पक्ष-सपक्ष नास्तित्व, विपक्ष श्रस्तित्व (ये सब 'हेतु'" अलंकार के भेद 


4. न्याय मुक्तावर्ली ७१९, ७२ प्रष्ठ पर हेतु प्रकरण में देखें । 


किक 
काव्यदाधथांददक शजमात शक आ 


कुशक.. 
काव्यचायादचवक:ः ६१ 


है) केण, काव्य में प्रतियादित होने पर विशेष मनस्ताप विधायक नहीं 








3 4६ $ 
होते। दप्कर (समासादिके मा 36 ता अं कि कार क 
ढाप | दुष्कर (चम (दाद के काठत्त सथला पर) आधद स ग्यारह प्रकार का 
नितर्चल्च 52 जल: ९- | न अिनयनन-ननम-ननननन+। 22229 2: ०० 8 हब. हु 'जबाड' 
भगच््जत्द्ध ( दाकत ॥चत्ा-च्चवा | ठद्शप ह) भी दाप नही रहता | 


ऋान्‍्गाका 8. हाकरोेदि बज पद्धाच्स दा भत्दं पकइ७ #-०९५-ब्वई ७) 
डु-दाकरापद द्वापनज्ञान्नदाथत्यच न दुष्कर |[ 


रू द्रान्यदाद्वगकारा प्रसिद्ध लाकशास्त्रषया; ॥२ ५) 


क्रियाऊंद्ेन लक्ष्मारित कियाथ्याहारथोगतः । 


अष्टकारकताक्षेपकलाध्याहुतका रके ॥२६॥। 


(5 ब् ९5 | +््‌ 
अथ : दुष्कर स्थल में गढाथता दोष नहीं रहती। जोक मे तथा 


झास्त्र में प्रसिद्ध आ्राम्यता भी उद्देगककारी नहीं होती। कियाप्रद्ष मे क्रिया के 
अध्याहार करने से वह दोष नहीं रहता । 


आक्षेप के बल से जहाँ कारक का प्रध्याद्ार हो यहा अष्ण्कारकता 
दोष नही रहता । 
प्रगहयाते गृहाते नव क्ष्त विगतराधिगा । 
रक्तष्टपाठाहिसंधित्व॑ दुर्बनादों न दुभगर्ग ॥२७॥ 
अनुपासे पदावृत्तिव्यंस्तसवन्धिता शभा। 
अर्थ : विगतसधिता से भी कोई विशेष ट्राति गही होती । तक 
ग्रादि में कठिन पाठ के कारण 'विसब्रिता भी दोष गदहों रहती। अनार मे 
पदावत्ति के कारण व्यस्तसबन्धिता दोष भी क्ष साधा मा हे । 


सार्यसंग्रहणं दोपो व्तयक्रमाद्नथ विष्यते ॥२५०॥ 


विभक्वितसंज्ञालिज्धानां यश्रीद्रपों मं भीषता।। 
संख्यायास्तन्न भिम्ततवसप्मानोषग्रेयत्री: ॥२९॥ 


झय संग्रहण काल में व्यत्कमादि दोप दोप गहीं रहता । जहाँ 


४४ 
हि 


। डी 
बे 
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उपमान और उपमेय का लिग पृथकू-पृथक हो वहाँ विभवित दोप, संख्या दोप, 
लिंग दोप उद्वेग कारक नहीं माना गया है । 

प्रनेकस्य तथकेन बहुनां बहुभिः शुभा । 

(९ ग ःिः ०५० बक 
अथ : श्रनेक व्यक्तियों का एक बात को कहना श्रथवा बहुतों का वहुत्त 

वार कहना भी शून हांता है । 

कवीनां समुदाचार: समयो नाम गौयते ॥३०॥ 

सामान्यश्च विशिष्टदइच धर्मवद्धवति द्विघा। 


सिद्धसंद्धान्तिकानां उ कवीनां वा विवादत: ॥३१॥ 


यः प्रसिध्यति सामान्य इत्यसों समयो मतः । 


ः 


सर्व संद्धान्तिफा येच संचरन्ति निरत्ययम्‌ ॥३२॥ 
कियनत एवं वा येन सामान्यस्तेन स द्विधा । 


अथ : कवियों का समृदाचार समय कहाता है, इसके दो भेद हें-- 
सामान्य श्रौर विशेष | सफल सैँद्धान्तिकों के श्रथवा कवियों के विवाद के 
परिणाम स्वरूप जो प्रसिद्ध होता है उसे सामान्य समय (कविख्याति) कहते 
हैँ । इस सामान्य समय के पुनः दो भेद होते हैं, एक तो वह जिसका श्रनुसरण 
सब संद्धान्तिक विना किसी संकोच के करते हैं श्र दुसरा वह जिसका 
अनुस रण कतियय संँद्धान्तिक ही करते हैं । 


छेंदसिद्धान्ततो5न्यः स्पात्केपांचिद्‌ आान्तितो यथा ॥३३॥ 


तर्कज्ञानं मुनेः कस्य कस्यचित्क्षणभड्िका ॥ 
भतचतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता ॥३४॥ 
प्रजातस्थूलता दाव्दानेकान्तत्व॑ तथाहेतः । 


अर्थ : एक श्रन्य छेद सिद्धान्त है जैसा क्िि कुछ व्यवितयों ने भ्रान्तित 
“किया है। किसी मुनि का त्कज्ञान, किसी मुनि का क्षण-मंगुर सिद्धान्त, किसी 
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को भूत चंतन्यंता और किसी की स्वप्रकाशता, और किसी की प्रज्ञात स्थलता, 
किसी का शब्दानेकत्व आदि । श्रर्थात्‌ कोई मूनि तो जगत्‌ में तके को ही 
प्रधान मान कर चलता है और कोई इसे क्षणिक समझता है। कोई प्राणि 
चेतन्य को स्वीकार करता है तो कोई जगत्‌ को अपने आप में प्रकाशमात्त, 
मानता है, कोई इस स्थूल संसार को ही सब कुछ समझता है । कोई अहँत्‌ 
(जेनागम ) जगत को शब्द रूप ही समभते है । 


दौववेष्णवश्ञाक्तेयसौ र सिद्धान्तिनाँ मति: ॥३५॥ 


जगत: कारणं ब्रह्म सांख्यानां सप्रधानकम्‌ । 
अ्रस्मिन्सरस्वतीलोके संचरन्त: परस्परम शधरेध्ाा 


वन्धन्ति व्यतिपद्यच्तो यद्विशिप्ट:ः स उच्यते । 
परिग्रहादप्यसतां सतामेवापरिप्रहात्‌ ॥३७॥ 


भिद्यमानस्थ तस्याय॑ द्वेविध्यमुपगीयते ।॥ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणयंद्‌ बाधित तदसहिदुः ॥३८५/॥/ 


कविभिस्तत्प्रतिग्राहं ज्ञानस्य द्योतमानता ।॥ 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेद परमार्थसत्‌ ॥रध्ाा। 


अज्ञानाज्ञाततत्वे च ब्ह्नव परमार्थसत्‌ ॥ 


अर्थ : शव, वैष्णव, शाकत तथा सौर सँद्धान्तिकों के मत से इस संसार 
का कारण ब्रह्म है जवकि सांख्य इस जयत्‌ को प्रकृति निर्मित मानते है । 


इस काव्य-जगत्‌ में जो नियम परस्पर व्यवहार काव्याचार द्वारा बनता 
है उसे विशिष्ट समय कहा गया है। असज्जनों के ग्रहण से तथा सज्जनों के 
परित्याग से इसके दो भेद होते हे--प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो बंबा होता है 
उसे असत्‌ और कवियों द्वारा प्रतियूहीत सत्‌ | ब्रह्म का परमार्थ सत्‌ दो तत्वों 
में विभकत है---अज्ञान तत्व और अज्ञात तत्व ****"। 
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विष्णु: सर्गादिहेतुः स शब्दालंकाररूपवान्‌ हरडगा 
अपरा च परा विद्या तां ज्ञात्वा मुच्यते भवात्‌ पड़ शा 


अथ : सृष्टि का आदि कारण विष्णु है, वही शब्द और अलंकार रूप 
है । जगत्‌ में अपरा (अप्रत्यक्ष ) परा (प्रत्यक्ष) ये दो विद्यायें होती हैं | इन्हें 
जानकर ही व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है । 
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